समपण 


वजय. 


विद्य श्रीमान्‌ पं० लालारासजी शासतरीकी सेवामें- 
गुरूवर ! 
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न्य आप ही कौ । 
टोका यद्द स्वल्प सी की ॥ 


स्वीकार इसको कोजे । 
यह भावना है ज्ञी की ॥ 


भवदीय- 
, शीतलप्रसाद 'वेद्य, 


-कुछ-कृक्तव्य | 


मुक्त खाध्याय करनेकी बड़ी रुचि है। में प्राय; थेटे दो घंटे 
प्रति दिन स्वाध्याय करता है ओर इस प्रकार प्रायः ४० वर्षसे 
बरावर स्वाध्याय कर रदा हैं । 

खाध्यायके साथ कुछ लिखनेकी भी अभिरुचि हो गई है। 
पहिले पक चर्चामंजरी नामक्री छोटी सी पुस्तक लिखी थी जो 
छुपा कर मुफ्त बांट दी गई थी । 

इसी प्रकार स्वाघ्यायके समय ही एक नामावली नामका 
कोश भी लिखा है । इसमें एक वस्तुके नाम, दो दो वस्तुओं के 
नाम, इसप्रकार १४८ एक सो अडतालीस चस्दुओं तकके नाम 
लिखे गये है । क्रितनी ही संख्याओकी नामावली तो ३०० तीन 
सौसे ऊपर निकल गई है। ॥ 

इस कोशको प्रकाशित करनेकी बहुत दिनसे इच्छा 
परतु ज्यों ज्यों दिन निकलते हैं ओर नवीन नवीन भअन्यींका 
स्वाध्याय करनेमें भाता है, त्यों त्यो यह कोश बढ्ता ही जाता है! 
इसी वढ़ाव चढ़ावर्मे इसके प्रकाशित होनेका कार्य अभी तक 
रूक रहा हे । 

थोड़े दिन पहिले मा० दि० जैन-ग्रन्यमालामें सिद्धांवसारादि 

कत्र तामका एक गुच्छक प्रकाशित हुआ दै । उसमें एक शाख- 
सारसमुश्य नामका छोटासा अन्य मो दै जो कि पक प्रकारसेः 


( २) 
न्नामावलीके ही समानहै। उते देख कर और विद्वदर 
प० लालारामजी शास्त्रीके अनुरोध करने पर उसी विशाल 
कोशमेंसे सव सामग्री ले कर मेने यह नामावली रीका छिख दी 
'है। मेरी इच्छा थी कि इस नामाबलीमें आए हुए नामोंका 
लक्षण भेद प्रभेद घ्रादि सव लिख दिये जाते, परंतु ऐसा करनेमें 
प्रथम तो देर बहुत लगती, दुखरे त्रन्थ घट्टुत घडा हो जाता, 
तीसरे उपर्युक्त पडितजी इसके प्रकाशित करनेकी जल्दी कर 
रदे थे । इन सव फारणोंसे इसका संत्तित विवरण ही प्रकाशित 
किया जाता है । यदि पाठकोंकों हमारा यह प्रयास पसंद आया 
भर विद्यार्थियोंको तथा स्वाध्याय करनेघालोंको इससे कुछ 
लाभ पहुंचा, तो फिर इसकी घड़ी टीका ( नामाचळीके पूरे पूरे 
विवरण सहित) लिख कर पाठकोंकी सेवामे समर्पण की जायगी । 
साथर्मे उस विशाळ कोशको प्रकाशित करनेकी भी योजना की 
जायगी । 
प्रधान र प्रमादवश छुटियाँ ओर झशुद्धियोंका रना 
स्वाभाविक है। आशा है, पाठकगण इसके किये सुरे चमा 
करेंगे । 
| -शीतलप्रसाद वैद्य 


तको "या 


३९ 


3७ 
~ 


औपरमात्मने नमः 


oe 


श्माघनदिविरचिंते# 
शास्रसारससुचयः । 


श्रीमन्नञ्रामरस्तोमं प्राप्तानंतचतुष्टयस | 
नत्वा जिनाचिपं वक्ष्ये शाख्रसारसमुञ्चयस्‌ ॥ १ ॥ 
दोहा । 

अमर समूह नमत जिन्हें, प्रा्तचतुष्टय घार । 

ता जिनेन्द्र प्रतिनत कहूं, च्राम्रसमुचयसार ॥ १ ॥ 
अथ त्रिविधः कालो दिविधः षड्विधो वा ॥ १॥ 
अर्थ-कालद्रव्य तीन प्रकार, दो प्रकार, ओर छे प्रकार है । 

यथा-भूतकारु १ भवष्यतकाळ २ वतभानकाल २ 
( ऐसे काठ हे प्रकार ) निश्चयकाल १ व्यवदारकाल २ 
तथा अवस्पिणीकाल १ उत्सप्पिणीकालः२ ( ऐसे काठ 
२ प्रकार ) सुखमासुखमा १ सुखमा २ सुखमादुखमा ३ 
दुखमासुखबा ४ दुखमा ५ दुखमादुखमा दै ( ऐसे काल ६ 
प्रकार) ॥ १॥ 


२ शा सारससुशय; । 


(दशविधाः कर्पडुमाः ॥ २॥ 
अर्थ-कल्पहक्च दश प्रकारके होते हैं । 
यथा-वादित्रांग १ पात्रांग २ भूषणांग हे पानांग ४ 

भोजनांग ५ पुष्पांग द ज्योतिरांग ७ गृद्दांग ८ वस्रांग ९. 
ओर दी्षांग १० ॥ ३ ॥,/ 
चतुर्देशकुलंकरा इति ॥ ३ ॥ 
अये-हुलकर चोद हैं । ' 
यथा-प्रतिसुत १ सम्मति २ क्षेमंकर ३ क्षेमन्धर ४ 
सीमंकर ५ सीमन्धर ६ विमलवाइन ७ चक्षुष्पान्‌ ८ 
यशस्त्री ६ ्रभिचन्द्र १० चन्द्राम ११ मरुदेव १२ प्रसेन- 
चन्द्र १३ नाभिनरेञ्च १४ ॥ ३ ॥ 
षोडराभावनाः ॥ ४॥ 

अथै-भावनायें सोढ हैं । 

यया-दशनविशुद्धि १ विनयसम्पन्नता २ शीलत्रतेष्ष- 
नतिचारः २ अमीक्षणक्षानोपयोग ४ संवेग ५ शक्तितस्त्याग ६ 
तप ७ साधुसमाथि ८ वे थ्याव्रयकरण ६ अईन्तभक्ति १० 
आचार्यभक्ति ११ पहुश्चतिभक्ति १२ प्रवचनभक्ति १३ 
आवश्यकापरिहान १४ मार्मप्रभावना १६ प्रवचन- 
वात्तरय १६ ॥ ४॥ 

चतुर्विशति तीर्थकराः ॥ ५ ॥ 
अये-तीयेकर चोबीस हैं । 


शाखाक्ारसदुष्धयः । ५ के 


यथा-प्रीऋषभदेव १ श्रीभजितनाथ २ श्रीसम्भबनाथ ३ 
अओवमिनन्दननाथ ४ श्रीसुमतिनाथ १ श्रीपदूमप्रम ६ 
' औसुपाइचचनाय ७ श्रीचन्द्रप्रम ८ श्रीपुष्पदन्त ९ श्रीशीतल- 

नाथ १० श्रोश्रयांशनाथ १६ श्रीवाधुपूज्य १२ श्रोविमळ- 
नाथ १३ श्रीअनन्तनाथ १४ श्रीधमेनाय १५ श्रीक्षांतिनाथ 
१६ श्रीहन्युनाय १७ श्री्रहनाथ १८ श्रीमलिनाथ १६ 
श्रीह्ञनितुत्रतनाथ २० श्रीनमिनाथ २१ श्रीनेमिनाय २२ 
श्रीपाश्‍वेनाथ २३ श्रीवद्धमान २७॥ ५ ॥ 


चतुश्निशदतिशया। ॥ ६॥ 
अय-अरहन्तदेवके अतिशय चोंतीस शेते हैं । 
यथा-पसेचरहित शरीर १ मलमूत्ररहित शरोर २ रक्त 

क्षीर समान १ आकृति शोभायमान ४ घवतिरूपवान शरीर £ 
-सुगंधित शरीर ६ समचतुसस्थान ७ एकदणार श्राठ 
लक्षणधुक्त शरीर ८ वल विशेष ९ मिष्ट वचन १० ( यह 
दश अतिश्नय जनके हैं ) शतयोजन सुभिक्ष १ आकाश 
गमन २ अहिंसा ३.उपसगेरहित ४ ग्राहाररहित ५ चतु- 
-मुंख दर्जन ६ समस्त विद्यामें स्वामित्व ७ छायारहित 
शरीर ८ नेत्रोंके पटक लग नहीं & नख केश बढें नहीं १० 
( यह दक्ष अतिशय केव्रलह्ानके है) सब भाषा मिश्रित 
मागी भाषा १ सव जीबोंमें मित्रता २ छहों ऋतुके फर 
फूलोंका एक ही सप्रयमें फलना ३ दर्पण समान पृथ्डी ४ 


डे शाखतारसघुञ्चयः । 


सुगंधित वायु १ सम्पूर्ण जीयोंको आनन्द ६ एक योजन 
तक थूमि शुद्ध ७ गन्धोदक इष्टि ८ आकाश निमे ३ जय 
जय शब्द १० चरणोंतल कमलोंकी रचना ११ धर्मचक्क. 
सन्धुख चले १२ वायुकुमार इवा करें १३ अष्टमंगल द्रव्य १४ 
( यह चोदह अतिष्षय देवकृत हैं ) १०, १०, ओर १४ 
ऐसे ३४॥ ६ ॥ 
पंच महाकस्याणानि ॥ ७॥ 

अथे-अरहन्तोंके महाकल्याण पांच होते हैं । 

यथा-गमेकल्याण १ जन्मकल्याण २ तपकल्याण ३ 
ज्ञानकल्पाण ४ मोध्षकल्याण ५ ॥ ० ॥ 

_ घातिचतुष्टयम्‌ ॥८॥ 

अय-घातियाकर्म चार हैं। 

यया-झानवणेकर्म १ दृशेनावणेकमे २ मोहनीयकमे ३ . 
भ्रन्तरायकर्म ४ ॥ ८ !! 


अष्टादशदोषाः ॥९॥ 
अर्य-दोष भटारह हैं ( जो भरहन्तोंकि नहीं होते )। 
यथा-ज्ञुषा १ ठपा २ जन्म ३ जरा ४ परण ५ 
रोग ६ भय ७ मद ८ राग ९ द्वेष १० मोह ११ चिन्ता १२ 
रति १३ निद्रा १४ विस्मय १५ विषाद १६ खेद १७ 
स्वेद १८॥ ९ ॥ 


शाखसारसमुक्षयः । ५ 


-समवशरणेकादश सूमयः॥ १०॥ 
झिथे-समवशरणमें ग्यारह भूमि होती हे । 

यथा-चैत्यसूमि १ खातिभूमि २ लताभूपि ३ उपवन- 
थूमि ४ ध्वजाभूमि १ कल्पांगभूमि ६ ग्रहभूमि ७ सदृगण- 
भूमि ८ तथा तीन पीठिका, ऐसे भूमि ११॥ १० |) 

ठ्ादशगणाः॥ ११॥#॥ ` 

अथे-समवशरणमे बारह सभार्ये होती हैं । 

यथा-पहली ` समामे गणधरादि मुनिन १ दूसरी 
समामें कल्पवासी देवियां २ तीसरी सभामें आर्यिकाएं ओर 
पनुध्यनी ३ चोयी समामें भवनवासिनी देवियां ४ पांचर्वी 
सभामें व्यन्तरणी देवियां ५ छठी समार्मे ज्योतिष्क देवियां ६. 
सातवीं समामे अपने अपने इन्द्रोंके साथ कस्पवासी 
देव ७ आठवी सभामें भवनवासी देव ८ नवमी समामे 
च्यन्तर देव ९ दशी सभामें उमोतिष्क देव १० ग्यारहवीं 
समामें मनुष्य ११ बारहवीं सभामें पशु १२ ऐसे १२ समा हैं। 

अष्टमहाप्रातिहायागि ॥ १२॥ 

अर्थ-महामातिहाये आठ हैं । 

यथा-अश्ञोकहृक्ष १ पष्पशष्ि देर्वोकृत २ दिव्यध्वति ३ 
चामर ४ छत्र ५ सिंहासन ६ भामणडल ७ टुन्दुमि शब्द ८ 

अनन्त चतुष्टयम्‌ हति ॥ १३॥ 
आर्थ-अनम्तचतुष्ठय चार हैं । 


£ शांखसारसबुकयः । 


यर्था-अनन्तज्ञान १ ग्रनम्तदशेन २ भ्रनन्तसुख ३ 
अनन्तवीये ४ ॥ १३ ॥ 
ठादशचक्रवतिनः ॥ १४॥ 
अर्थ--चक्रवर्ती बारह हैं । 
यथा-मरत महाराज १ सगर २ मघवा 3 सनत्कुमार ४ 
शांतिजिन ५ कुंथुजिन ६ त्ररहजिन ७ सुभूमि ८ पद्म- 
नामि ९ हरिषेण १० जयसेन ११ व्रझदच १२ ॥ १४ ॥ 
सप्तांगानि॥ १५ ॥ 
, अर्थ--राज्यके ( चक्रदतीके ) अंग सात होते हैं । 
येथा--स्वामी १ मन्त्री २ जनसमूद प्रजा ३ कोट ४ 
खजाना ५ मित्रगण ६ सेना ७ ॥ १६ ॥ 
चतुदेश रत्नानि ॥ १६ ॥ 
अर्थ--चक्रवर्तीके चोदह रत्न होते हैं । 
यथा--सेनापति १ ग्रहपति २ शिल्पकार ३ पुरोहित ४ 
स्री ५ हस्ति ६ अश्च ७ ये सात सजीव रत्न हैं। काकिनी- 
पणि" १ चक्ररत्न २ चूड़ामणि ३ चर्म ४ छत्र ५ खदग ६ 
दण्ड ७ ये सात भजी३रत्न हैं, ऐसे १४ ॥ १६ ॥ 
नव निधयः ॥ १७ ॥ 
अर्थ-चक्रवतीके निवियां नो होती हैं । 
यथा--कालनिधि १ महाकालनिधि २ माणवनिधि ३. 


शास्त्रसारसमुब्ययः । ७ 


पिगलनिधि ४ नेसप्पेनिधि ५ पढ्मनिधि ६ पांडकनिधि ७ 
शंखनिथि ८ नानारत्ननिधि ६ । 
दशांगमोगा इति ॥ १८ ॥ 


अर्थ--चक्रवर्तीके मोग उपमोग दश प्रकारे हैं । 
यथा-रत्ननिषि १ सुंदर स्रिया २ नगर ३ आसन ४ 
श्या ५ सैन्य ६ मोजन ७ पात्र ८ नाळश्ालाई ९ 
बाहन १०॥ १ 
नवबळदेववासुदेवनारदाइचोति ॥ १९ ॥ 
अर्थ-वलदेव, बासुदेव, प्रतिवासुदेव, नारद नो नो 
शोते हैं ! 
यथा--विजय बलदेव १ अचल चढदेव २ धर्मप्रभ 
बलदेव ३ सुप्रभ वलवेव ४ सुदशन बलदेव ५ नन्दे वल. 
देव दै नन्दमित्र बलदेव ७ रामचन्द्र वळदेव ८ वळमद्र वछ- 
देव ९ ( ऐसे नौ बलदेव ) त्रिपृष्ठ बासुदेव १ दिपृ्ट वासु- 
देव २ स्वयंभू वासुदेव ३ पुरुषोत्तम वासुदेव ४ पुरुषलिह 
वासुदेव ५ पुरुषपुण्डरीक वासुदेव ६ पुरुषदत्त वसुदेव ७ 
लक्ष्मण वासुदेव = कृष्ण वासुदेव ९ ( ऐसे नो नारायण) 
अश्वग्रीव प्रतिवासुदेव १ तारक प्रतिवा सुदेव २ मेरूक मठि- 
वासुदेव ३ निशम्थु भतिवापुदेच ४ पघुकेटम पतिवापुदेव ५ 
बलि प्रतिषासुदेव ६ प्रहरण प्रतिवासुदेव ७ रावण भति- 
बासुदेव ८ जरासंध प्रतिवासुदेव ६ (ऐसे प्रतिवासुदेव बा 
प्रतिनारायण नौ) भीमनारद १ महासीस नारद २ रुद्रनारद्‌ हे 


ट शाख्रतारसपुष्धयः । 


महारुद्र नारद ४ काल नारद १' महाकाल नारद द 
दुसुख नारद ७ नरकपतुस नारद < भ्रथोशुख नारद ९ (ऐसे 
नो नारद )॥ १९ ॥ 
एकादश रुद्रा; ॥ ९० ॥ 

अर्थ-रुद्र ग्यारद होते हैं । 

यथा-मीमबली रुद्र १ जितशज्ु रुद्र २ रुद्र रुद्र ३ 
विश्वानर (विशालनयन) रुद्र ४ सुप्रतिष्ठ रुद्र ५ अचल रुद्र दै 
शुडरीक स्द्र ७ अजितन्धर रुद्र ८ जितनाभि रुद्र ९ पीठ 
स्द्र १० सात्यकी रुद्र ११॥ २० ॥ 


इति शाखासारससुधय भापारीकासह प्रथमोष्ष्यायः । 
4 
OS mm जिळ 


अथ त्रिविधो लोकः ॥ १॥ 
अर्थ--लोक तीन प्रकार है । 
यथा--ऊष्वलोक १ पध्यलोक २ पाताल लोक ३। 
सपतचरकाः ॥२॥ 
श्र्थ-नरक सात हैं! 
यथा--घर्मा १ दशा २ मेघा ३ अंजना ४ अरिष्टा ५ 
मधवी द माघवी ७॥ २ ॥/ 

एकोन्नपंचाशत्पटलानि ॥ ३॥ 

अर्थ--तार्तो नरकोर्मे उनंचास पटल ६ 


शास्त्रलारसमुश्वय: । है 


यथा -पहले नरकर्म १३ पटल, दूसरे नरकमें ११ 
पटल, तीसरे नरकमें £ पटल, चोथे वर्कर ७ पटल, पांचवें 
नरकमें ५ पटल, छठे नरकमें ३ पटक, सातव नरकमें १ 
पटल, इसप्रकार १३+११+९+७५५+३+१ = ४९ हुए | 

इंद्रकारणेच ॥४॥ - 
थे-पाता नरकोंमें इन्द्रकविले उनंचास हैं । 
यथा-पहले नरकमें इन्द्रक विले १३, दूसरे नरकमें ११ 
तीसरे नरकमें ९ चोथे नरकमें ७ पांचवें नरकमें £ छठेमें ३ 
सातवें नरकमें १, ऐसे १३--११--९--७4-५--१--१-४९ । 
चतुरुचरषटच्छतनवसहसं श्रेणिबद्धानि ॥ ५॥ 
र्थ-सातों नरकोंमें भेणीवद्ध विले नो हजार छः 


सो चार हैं। 
यथा-प्रथम नरकमें श्रेणीबद्ध विले ४४२० दूसरे नरकमें 


२६८४ तीसरे नरकमें १४७६, चोथे नरकमें ७००, पांचवें 


नरकमें २६० छठे नरकमें ६० ओर सातवें नरकमें ४ 
शेसे ४४२०+२६८४+१४७६+७००+२६०+६०+४ = 
९६०४ हुए ॥ १ || ६ 
सपतचलारिरे हु तरत्रिंशताधिकनवति- 
हसालंकृतत्य शीतिलशक्षे विलानि 
प्रकीणकाने 1 ६॥ 


अर्थ-सातों नरकोंमें तिरासी लाख नन्त्रे हजार तीन 
सो सैंतालीस प्रकीर्णक बिले हैं॥ ६ ॥ 


१० शाजसार समुद्यमः । 


यच्चा---प्रथप नरंकमें प्रंकीर्णक बिल २९,९५,१६७ 
दूजे नरकमें २४,९७,३०५ तीजे नरकमें १४,९८,५१५ 
चौथे नरकमें ६,९९२२३ पांचवें नरकमें २,९९,७३१ छठे 
नरकमें ९९,६७२ सातवें नरकमें नहीं है। इसमकार तिरासी 
८३ लाख नब्बे ६० हजार तीन ३ सो सेंतालीस ४७ 
प्रकीर्णक बिल हैं । क. 

एवं चतुरशीतिलक्षावेछानि ॥ ७ ॥ 

अर्थ-इमप्रकार सातो नरकोंमें चौरासी लाख विले हँ।' 

यथा-पहले नरकमें तीनों प्रकारके विल ३०,००००० 
दूसरे नरकमें २५००००० तीप्तरे नरकमें १५००००० चोथे 
नरकमें १०,००००० पांचवें नरकमें २०,०००० हठे नरकमें 
९९६६५ सातवें नरकर्मे ५-ऐसे ८४००००० चौरासी 
लाख ॥ ७॥ | 

( चतुर्विधं दुःखमिति॥ ४ ॥ 

अर्थ-सातों नरकोर्मे चर प्रकारऊ दुख हैं । 

यथा-क्षेत्रजनिद दुःख १ शरीरजनित दुःख २ पान- 
सिक दुःख २ ्रसुरङुमार देवोत इख ४ ॥ ८ 

जम्बूद्वीप लवणसमुव्रादयो5सँख्यात- 
ठापससुद्राः ॥ ९॥ 

अर्थ-मध्यलोकमें नेबूढीपादिक तो द्वीप ओर लदणो- 
दधि आदि सपुद्र ऐसे असंख्यात द्वीप-ओर सुदर हैं। 

यया-जम्बूद्वीप तो ड्रीप ओर लवणोदवि सञ्चर, घातकी- 


शाखसारशमुशय; 1 ११ 


` खुह द्वीप ओर कालोदवि समुद्र, पुष्करवरद्वीप, एष्करव ९- 
` समुद्र, बारुणीवरद्रीप वारुणीवर समुद्र, प्तीरवरद्वीप क्षोरचर 
' समुद्र, इतवरद्वीप ' घृतवर समुद्र; इक्षवरद्ीप इस्युवरसपुटर, 

' नन्दोश्वर द्वीप नन्दीशवरस्मुद्र, अरणवरद्वीप अरुणवरसपुद्र) 
इसमकार द्वीपको समुद्र बेढे ओर समुद्रको द्वीप बेढे दूना २ 
- विस्तार लिये मध्यलोकमें अंतके स्त्रयझ्मूरमण समुद्र पर्यन्त 
अच्छे अच्छे नामवाले असंख्यात द्वीप समुद्र हैं ॥ ३ ॥ 

तत्राड़ेतृतीयद्वीपसमुद्रो मनुष्यक्षेत्रम्‌ ॥ १० ॥ 
ग्र्थ-पष्यलोकमें ढाई द्वीप समुद्र तक मनुष्य क्षेत्र है । 
यया-पूरा तो जग्बूद्रीप- ओर पूरा घातकी खण्ड 
पूरा लवणोद्घि समुद्र ओर पूरा कालोदधि समुद्र घोर 
आधा पुष्करद्वीप पयन्त मनुष्य क्षेत्र है ॥ १० ॥ 
षण्णवति कुभोगभूमयः ॥ ११॥ 
अर्थ-ढाई डोपर्मे कुमोगभूमियां छथानवे हैं। 
यथा-लवण सहुद्रके दोनों किनारॉपर २४-२४ कुमो- 
गभूसियां हैं, इसीमकार कालोदधि समुद्रके दोनों किनारों 
पर २४-२४ कुमोगभूमियां हैं ऐसे ९६ ॥ ११ ॥ 
पंचमन्दर गिरयः ॥ १२॥ ` 
थै-ढाई द्वीपमें मन्दर गिरि पांच हैं। 
यथा-जग्बूद्वीपमें मन्दर ( मेरु) भिरि १, धातकी-- 
खंडमें २ ओर पुष्करद्रीमें २ इसतरह ५-॥ १२ ॥ 


१२ शाखसारसमुझयः । 
जम्बूवृक्षाः ॥ १३॥ 


श्र Ze 
यथा-मेरु पर्वतकी ईशान विदिशामें उत्तरकुरू भोग- 
“भूमिकेविषें अनादिनिधन थ्वीकायरूप अकृत्रिम मुख्य १ 
और १४९०११७ परिवारके हक्षोंसहित सत्र एक लाख 
चालीस हजार एकसौ वीस १,४०,१२०, जम्दूतक्ष हैं । 


शारमलयश्च ॥ १४ ॥ 
शर्थ- 


यथा-मेरु पर्वतकी नैन्चुत विदिद्वामै देवहरु भोग भूमि 
-के क्षेत्रविदै पृथ्वीकायरूप अनादि निधन भ्रद्त्रिम जम्बुके 
समान शास्मली दक्ष है ॥ १४ ॥ 

विशतियॅमकगिरयरच ॥ १५॥ 

अर्थ--यमक गिरि बीस हैं। 

थथा--सीता नदीके पुर्व सट पर चित्र नामा एक 
यमकगिरि है, पश्चिम तट पर विचित्रै नामा एक यमक- 
(गिरि है सीतोदा नदीके पूर्व तट पर यिमक नामवाळा .एक 
-यसकगिरि है और पश्चिम तट पर भेघ' नामवाला एक यमक- 
“गिरि है, इतुमकार एक मेरु संबंधी चार यमकगिरि हैं ऐसे 
यांचो मेरु संवन्धी २० यमकगिरि हैं। 

शत सरांसि॥१९॥ 
अर्थ-सरोदर सो १०० हैं। 


शाखसारसघुश्चयः । १३ 


यथा-देवकुरु भोगभूमिमें सरोवर १, उत्तरङुरु मोग" 
भूमिमें सरोवर ५, दोनों ओरके दोनों मद्रशाल वनोंमें ५-५- 
'ऐसे एक मेरु संबंधी २० ओर पांचों मेरुके १०० सरो. 
चर हैं ॥ १६॥ 


सहस कनकाचलाः ॥ १७॥ 

अर्थ--कनकाचळ एक हजार हैं। 

यथा--सीता ओर सीतोदा मशनदियोंमें देवहरु भोग- 
भूमि ओर उत्तरकुरु भोगभूमिके २ क्षेत्र तया इन ही सीता 
ओर, सीतोदा महानदियोंमें पूर्व ओर पश्चिम भद्रशालके २० 
क्षेत्र, इन चारों शषेत्रोमे पाँच पांच द्रइ हँ, ऐसे इन वीस 
रोके क्िनारों पर पंक्तिरूप पांच पांच कांचनगिरि हैं,. 
ऐसे एक मेरके २०० कांचनगिरि ओर पांचों मेरुके 
६००० काँचनगिरि हैं ॥ १७॥ 


` चत्वारिंशदिग्गजनगाः ॥ १८॥ 
अर्थ-दिगाज पर्वत चालीत हैं । 
यथा-पूर्व मद्रशालमें 'पदूमोचर' ओर' नील २ दिग्गज, 
-देवकुर्में 'सस्तिक' ओर अंजन २ दिग्गज, पश्चिम 
भद्रशालमें इंमुंद ओर पलाश २ दिग्गज, उत्तरकुरुमें अव- 
तेश् ओर रोचन २ दिग्गज, ऐसे एक मेर संबन्धी आठ. 
दिग्गज हैं । श्सप्कार १ पेरसंबन्धी ४० दिग्गज इसे । 


३४ शाश्ारसपुश्चः | 


शत वक्षारक्ष्मा धरा! ॥ ३९ ॥ 

अर्थ-वक्षार पर्वत सो हैं । 

यथा-माल्यधान १ महासोमनस २ विद्युतग्रम ३ 
संघम'दन ४ ये चारों गजदन्त पेत मेरकी ईशानादि चारों 
विदिशाओमें हैँ । चित्रकूट १ प्दूमकूट २ नलिन ३ एक- 
शल ४ ये चारों बक्षार पदेत सीता नदीके उत्तर तट पर भद्र- 
झालवेदीसे आगे कमरे हैं! त्रिकूट १ वैश्रवण २ अंजना- 
त्मा २ अंजन ४ ये चारों वक्षार पत्रत सीता नदीके दक्षिण 
तट पर देशारणय वेदीसे भाये ऋपसे हैं । अद्धावान १ 
विजयवान २ थ्राशीविष ३ सुखादइ ४ ये चारों घक्षार पवेत 
पश्चिम विदेह सीतोदा नदीके दक्षिएतट पर मद्रशाल वेदी 
से धागे कमसे हैं। चन्द्रभाल १ पयेमाल २ नागपाल ३ 
देवमाल ४ ये चारों वक्षार पर्वत पश्चिम विदे सीतोद! नदी 
के उचरतट पर देडारयय वेदीसे आगे कमसे हैं। ४ गज- 
दन्त पवेत, १६ घक्षार पर्वत मिलकर २० वक्षार हुवे, यह एक 
मेरु संबन्धी हैं, पांचों मेरुके १०० हुए । इसतरह वक्षार 

'यवेत १०० हैं ॥ १९॥ 


पाष्ठाद भगवद। ॥ २० ॥ 
अथ-विभंगा नदी साउ हैं । 
ग्रया-गाघवती १ द्रहवती २ पंकवती ३ यह तीनों 
नदी सीतानदीके उचरवाले वक्षार पर्वतोके बीच वीचमें हैं। 


शास्त्रसारसमुष्ययः । १५ 


तप्तनला १ पचजलठा २ उन्मत्तमला ३ यह तीनों नदियां 
सीतानदीके दक्षिण तटवाले वक्षार पषतके वीच बीचमें हैं। 
सारोदा १ सीतोदा २ ओवोवाहिनी ३ यह तीनों नदियाँ 
सीवोदानदोफे दक्षिण तठवाले वक्षार प्रवतोके वीच वीचमें 
हैं। गम्मीग्मालिनी १ फेनमालिनी २ डर्मिपालिनी ३ यह 
तीनों नदियों सोतोदानंदीके उत्तर तख्राले पश्चार पर्षहोके 
बीच बीचमे हें । ये वारह विभंगानदी एक मेरुसम्दम्धी हैं, 
ऐसे पाचों मेरसम्बन्धी विभगानदी ६० हैं ॥ २० | 


° ७० ०५ 


पष्टयत्त शत ।वेददजनपदा; ॥ २१ ॥ 
अर्थ-विदेहयेत्र एकसो साठ हैं । 
यथा-कश्छा १ सुकच्छा २ महाकच्छा ३ कच्छका- 
चती ४ आवर्ता ५ लांगलावर्ता ६ पुष्कला ७ पुष्कलावती ८ 
, यह झाठो विदेदक्षे्र सीतानदीके उत्तर तड पर भद्रसाछ बेदीसे 
आगे लगा कर क्रमसे जानना । वत्सा १ सुवत्सा २ महा- 
चत्सा २ व्त्सकावती ४ रम्या ५ सुरम्या दै रमणीया ७ 
-मंगलावती ८ यह आठ विदेहक्षेत्र सीतानदीके दक्षिणतद 
पर देवारणथकी वेदीके उरेसे रुगा' कर रमसे हैं। पद्मा १ 
सुपग्र २ महापद्मा २ प्मकावती ४ शखरा ५ नलिनो दे 
इपुदा ७ सरिता ८ यह आठ बिदेहक्षेत्रकी सीगेदानदीके 
दक्षिण तट पर मद्रसाळ वेदीसे आगे क्रमपूवक जानना वमा १ 
सुषमा २ मद्दावमा हे वमकावती ४ गन्धा १ सुगन्धा ६ 


१६ शास्रसारसमुखब; । 


गन्धिहा ७गन्धमालिनी ८यह आउ दिदेदक्षेत्रकी सीतोदाः 
नदीके उत्तरतट पर देबारण्य वेदीके उरेसे ळगाय क्रमसे हैं । 
यह सव बत्तीस देश विदेहके एक मेरुप्रम्बन्धी हैं, पांचों 
येरुके १६० विदेदक्षेत्र हैं ॥ २१ ॥ ही 
पंचदशकमेभूमयः ॥ २२ ॥ 
अधै-कमे्ूपि पन्द्रह हैं । 
यथा-पाचों भरतक्षेत्रोंमे १ कमेभूषि, पाचों ऐरावत 
क्षेत्रोमे ५ कमेभूमि, देवकुरु भोर उचरकुरुक्षेत्रकों छोड$र 
विदेहक्षेत्रोमें १ कमेभूमि, ऐसे कपेभूमि १५ हैं॥ २२ ॥ 
त्रिशद्वोगभूमियः ॥ २३ ॥ 
अर्थ-भोगभूमि तीस हैं । 
यथा-देवकुरु ओर उत्तरङुससेत्रॉमे उत्तम भोगभूमि २ 
इरि ओर रम्पककेत्रोमें मध्यम भोगभूमि २, हैमवत ओर हैर- 
ण्यवत क्षेत्रॉमिं जघन्य भोगभूमि २ ऐसे १ मेद संत्रम्धी ६ 
सोगभूमि हैं, पांचों मेरुकी ३० भोगभूमि हैं ॥ २३ ॥ 
चतुश्चिराद्पेघर परेताः ॥ २४॥ 
अर्थे-चपेधर पतेत चोंतीस हैं । 

- यथा-हिमवान १ महाहिमवान २ निषध ३ नीळ ४ 
रुक्मी ५.शिखरी द यह उह इृढाचल एक येरुके हैं, ऐसे 
पाचों मेरुके ३० हुए ओर भातकी खयडके दक्षिण और 
इचरमें इष्वाकार पर्गत,२ और पृष्करादेद्रीपके दक्षिण 


शाख्सारसघुक्षयः। दछ 


उत्तरमे इष्वाक्रार पर्वा २ इतमकार सत्र मिलकर वर्षवर 
प्रवेत ३४ हैं ॥ २४॥ 
त्रिशत्सरोवराः ॥ २५ ॥ 
' अथे-सरोचर तीस हे । 
यथा-पदूम १ भहापदूम २ तिशिछर केसरी ४ पुण्ड 
रीक ५ महापुणडरीक दे यह एक मेरुसभ्बन्धी छे सरोवर 
हैं, इस तरह पाचों मेरुके सरोवर ३० हैं ॥ २५ ॥ 


सप्तातमंहानद्याः ॥ २६ ॥ 
अधै-मद्दानदी सत्तर हें । 
यथा-गंगा १ सिन्धु २ रोहित ३' रोहितास्या 
हरित १ इरिकान्ता ६ सीता ७ सीतोदा ८ नारी ९ नर- 
कान्ता १० स्वणकूछा ११ रूप्पकूछा १२ रक्ता १२ 
रक्‍तोदा १४ यह १४ महानदी एक मेरुसम्बन्धी हैं, पांचों 
पेस्की ७० महानदी, हैं ॥ २६ ॥ 
विंद्यातिनांमिभूपराः ॥ २७॥ 
अये-नाभिगिरि बीप हैं। 
यथा-श्रधावान १ -विज्यवान २ पदूमदात ३ गन्ध- 
बाम ४ गइ एक मेर सम्बन्धी ४ नाभिगिरि हैं, पांचो मेरके 
२० नाभिभिरि हैं ॥ २७ ॥ 
'सप्षयधिकशतँ विजयार्घपर्वताः ॥ २८ ॥ 
, अये-विजयाषे पेत एकसौ सचर हैं। 
२ 


१८ शाखसारसदुब्वय; । 


यथा-१६० विज्ञा पर्वत तो १६० विदेहक्षेत्रोंमे और 
५ भरतक्षेत्रमे, ५ ऐशावतच्ेत्रमें इस तरह विजया पेत 
१७० हैं ॥ २८ !। 


वुषसागरयश्वाते ॥२९॥ 
झर्थ-शषसगिरि एकसो सत्तर हैं। 
यथा-१६० हषभगिरि तो विदेहकषेत्रोंमें, ५ भरतत्तेगमें 
ओर ५ ऐरावतत्रमै ऐसे हपभगिरि १७० हैं ॥ २९॥ 


देवाञ्रतुर्णिकायाः ॥ ३०॥ 
अर्थ-देवेकि चार निकाय ( समूह) हैं । 
यथा--भवनवासी देव १ व्यन्तर देव २ ज्योतिषी 

देव ३ चेमानिक देव ४७ ॥ ३० ॥ 


सवनवासिनो दशविधा; ।। ३१ ॥ 
श्रर्थ---भत्रनवासी देव दश्च प्रकारके हैं । 
यथा-असुरकुगार १ नोगकुमार २ विद्यतकुमार ३ 
सुपणकुप्हर ४ असिक्ुमार £ पचनऊुंपार दै श्तनितङ्कपार ७ 
उदविकुमार ८ द्वीपकुपार ९ दिक्कुमार १०॥ ३१ ॥ 
अष्टविधा व्यन्तराः ॥ ३२॥ _ 
अर्थ--व्यन्तर देव ग्राठ प्रकारे हैं । 
यथा--किसर १' किंपुरुष २ महोरग ३ गन्धने ४ 
यक्ष १ राक्षस ६ भूत ७ पिशाच द ! २२ ॥ 


शाखसारसखुश्षयः । १६ 


पचदिधा ज्योतिष्कः ॥ ३३ ॥ 
अर्थ--ज्योतिपी देव पांच प्रकार हैं । 
यथा--दये १ चंद्रमा २ ग्रह ३ नक्षत्र ४ तारे ५। 
दादशविधा देमानिकाः ॥ ३४॥ 

शर्थ-वैमानिक देव वारह प्रकार हैं । 

यथा--सोलह स्वगोके घारद इन्द्र हैं जिनका एक एक 
परिकर (समूह) गिन ठेनेसे बारह मेद होते हैं। सौधर्मद १ 
ईश्वानेन्द्र २ सनत्कुमारेंद्र ३ माद्र ४ ब्रहेन्द्र ५ लांववेन्द्र ६ 
शुक्रेन्द्र ७ सतारेन्द्र ८ श्रानतेन्द्र ५ प्राणतेन्द्र १० 
आरणेन्द्र ११ अच्युतेन्द्र १२॥ ३४॥ 

. (षोडश स्वर्गाः ॥ ३५॥ 

गर्थ-स्वर्म सोलह हैं। 

यथा-सोपर्म १ ऐशान २ सनत्कुमार ३ महेन्द्र ४ 
ब्रह्म ५ अरह्मोचर दे लांतव ७ कापिए ८ शुक्र ९ महाशुक्र १० 
सतार ११ सहस्रार १२ यानत १२ माणत १४ आरण १५ 
अच्युत १६ ॥ ३६ ॥) | 

नवभ्रेवेयकाः ॥ ३६॥ . 
` अर्थ--मैवेयक नो हैं। 

'यंथा--३ कध्वेग्रेवेयक ३ मध्यगूवेयक ३ भ्रघोगैवेयक 

इसप्रकार गैवेयक ९ हैं ॥ ३६ ॥ 


२१ शाख्रसारसपुच्चयः । 


नवाबुदिशाः ॥ ३७१ , 
ग्र्थ-अनुदिश विमान नो हैं । 
यया-आदित्य १ ९ यह ईद्रक अनुदिश विमान हैं ) 
अचि १ अचिमालिन २ वेर ३ वेरोचन ४ (यह चार श्रेणीवद्ध 
अनुदिश विमान हैं) सोम १ सोमरूप २ अंधक ३ स्फटिक ४ 
(ये चार प्रकीर्णक अनुदिश्न विमान हैं) इसप्रकार १+४+४' 
= ९ अनुदिश विगन हैं ॥ ३७॥ 
पृंचाचुत्तराः ॥ ३८ ॥ 
अर्ध--अदुत्त चिप्रान पांच हैं । 
यथा-वित्ञय १ वेजयंत २ जयभ्त ३ अपराजित ४ 
७ ये चारों श्रेणीबद्ध अनुत्तर विधान हैं) सर्दार्धशिद्धि ५ 
( ये एक इन्द्रक थदुचर विमान हैं / इसमकार अनुसर 
बिमान ५ हैं ॥ २८॥ 
निषा परलान ॥ ३९ ॥ 
अर्य-समस्व स्वगो तथा गूवेयक आदिमे भेस: 


परळ हैं । 
यथा--सोधर्म ओर ऐश्वान युगलमें पटल ३१ हैं जिन 
के नाम, ऋजु १ विमळ २ चंद्र ३ वरयु ४ चीर ५ अरुण ६ 
नन्दन ७ नलिन ८ काचन ९ रोहित १० चेचद्‌ ११ 
बात १२ ऋद्धीश १३ वेदूय १४ शचक १५ इचिर १६ 
अंक १७ स्फटिक १८ तपनीर १९ मेष २० अभ्र २१ 


शाख््रसारसमुश्ययः । २१ 


झरिद्र २२ पद्म २३ लोहिताक्षं २४ वज्ज २६ नन्दांवर्त २६ 
अमंफर २७ पृष्ठकर २५ गज २९ मित्र २० प्रभ २१ 
डसतरह प्रथम युगलके पटल ३१ हैं । 
समत्कुपार-मांहेन्द्र द्वितीय युगल्में पटल ७ हैं। 
-अजन १ वनमाल २ नाग ३ गरुड ४ कछांगल ५ बलभद्र ६ 
चक्र ७ ऐसे दूसरे युगलके पटल ७ हैं | 
_ ब्रह्म-अश्षोत्तर तृतीय युगलमें पटल ४ हैं। अरिए १ 
' सुरस २ ब्रह्म ३ ब्रह्मोत्तर ४ ऐसे चार । 
“लाँतब-कापिष चतुर्थे युगलमें पटल २ हें । ब्रह्महृदय १ 
-लातव २ इसप्रकार चतुथ युगछके पटत २ । 
,.. शुक्र-महाशुक्र पचम युगल्में पटल १ है । शुक्र १ 
"ऐसे पंचम युगलका पटल १ । 
' सतार-सहस्ार पष्ठम युगलमें पटल १३। सतार १ 
इसतरद्द छठे युगलमें पटल १। 
झानत-प्राणत सप्तम युगल तथा आरण अच्युत अषप 
युगल इन दोनों युगलोमिं पटळ ६ हैं । आनत १ माणत २ 
-णुष्उक ३ सातक ४ आरण ५ अच्युत द ऐसे सप्तम अष्टम 
'दोनों युगलोंके पटक द । इसम्रझार ३११७+४+२+१+ 
१+६=५२ एटछ हुए भोर-- 
मध्यगवेयकके ३ पटल, यशोधर १ समुद्र २ विद्वाळ हे, 
अधोगवेयकके ३ पटल, सुदर्शन २ अमोघ २ घुप्रवुद् २, 


२२ शाख्रसारखपुष्ययः । 


ऊध्वेग्रेवेयकके ३ पटळ, सुमन १ सौपन २ प्रीतिकर ३, 

अनुदिश विमानोंका पर्छ १, आदित्य १ ओर 
अनुत्तर बिमार्नोका १ पटल, संवर्यिसिद्धि १-इसग्रकार 
५२+९+१+१-६३, सोलह सगे तथा गूवेयक आदिमें 
६३ पटल हैं ॥ ३६ ॥ 


इद्रकाण च ॥ ४० ॥ 

अभे-इन्धक विमान त्रेसठ हैं ! 

यथा-स्वर्गके पहले युगलमें ३१ दूसरे युगलमें ७ तीसरे 
युगलमें ४ चोथे युगलमें २ पांचवें युगलमें १ छठे युगल" 
में १ सातवें आठवे दोनों युगलोंमें ६ इसप्रकार सोलह 
हवगोंमें ५२ इंद्रकविमान हैं । 

नव ग्रवेयकोंमें ९ नव अलुदिशोंप्ें १ पांच अतुत्तरोंमं ` १ 
इसप्रकार ३१५७+४+२५+ १+ १+६+६+१+ १८६२ इन्द्र 
विमान हैं ॥ ४० ॥ 
पोडशोत्तराष्शतान्वितसप्स ह से 


अणिबद्धानि॥ ४१॥ 
अर्थ-सात हजार आठ सो सोलह श्रेणिवद्द विमान हैं | 
यशा--स्वगेके पहले युगलमें ३१ पटर हैं, पहले पटल 
का नाम आजु विणन हे । इस विमानकी चारों दिशाओंमें 
६२-६२ अणिबद्ध विमान हैं अर्थात्‌ चारों दिशाओंमें एक 
बटलके २४८ श्रेणिवद्ध विमान हैं । इतके उपरांत ६२ पटल 


शाक्सारसमुश्षय; । २३ 


ओर हैं, उनमें बिमानोंकी संख्या ऊःर-ऊपर क्रमसे चार 
चार कम होती गई है अर्थात्‌ दूसरे.पटलमें २४४, तीसरे 
में २४०, चोयेमें २२६, इस कमसे अंतके सर्वार्थसिद्धि 
पटलमें केवल चार विमान हैं ओर उसके नीचे आदि नामक 
पटलमें मी चार ही विमान हैं इसप्रकार संपूर्ण ६३ पटलोंमें 
बिमानोंकी संख्या ७८१६ हे ॥ ४१ ॥ 


` परचलारिंशदुत्तरेकशतानीतनवलशीति- 
सहसालंकृतचतुरशीतिलक्षं प्रकी- 
णकानि ॥ ४२ ॥ 


अथ--चौरासी लाख नवासी इजार एक सो छिया- 

लिस प्रकीर्णक विमान हैं । 
नोट--इश्स स॒न्में दो संख्या अधिक दै, ट्रक ६३+ श्रशी 
बद्ध ७८१६-७८७६ होते हैं । सब विमान ८४६७०२३ हैं इसलिये 
८४६७०२३मेंसे ७८७६ बाद जाने पर ८४८९१४४ प्रशोणक विमान 
होते चाहिये | 
त्रयोविंशत्युत्तरसप्तनवाते तहसान्वितचतुर- 
शीतिलश्चमेवं विमानाने ॥४३॥ 

शअर्थ--तीनों प्रकारके विमान चोरासी लाख सत्ता- 
नवे हजार तेईस हैं। 

यथा--प्रथम स्वर्गमें ३२०००००, द्वितीय स्वं 


२४ शाखसारसक्षु्च॑यः । 


२८०००००, दृतीय स्व॒र्गमें १२०००००, चतुर्थ स्वगेमें 
८०००००, तीसरे रूगे युगलमें ४०००००, चोये स्व ` 
युगळ्में ५००००, पांचवें स्वी युगलमें ४००००, छठे 
स्वी युगलमें ६०००, सातवें तथा आठवें स्वगे युगर्लमें 
७००, तीनों अधोग्रेवेषकोंमें १११, तीनों मध्यम्रेवेयकोंमें 
१०७, तीनों ऊष्वेयैरेयकोमें ९१, नो अदुदिशोंमें ९ और 
पांच अवुत्तरोंमें ५ इसप्रकार ८४,९७,०२३ सब विमान 
हँ. ४३ ॥ 


बहलोकालयाश्रतुविशतिलोकान्तिका ॥ ४४॥ 
अर्थ--छोकांतिक देव चोवीस हैं। 
यथा--सारस्वत १ आदित्य २ वदि ३ अरुण ४ 

गर्देतोय ५ तुपित द अव्यावधि ७ अरिष्ट ८ अग्न्याभ ६ 

धूर्वाम १० चन्द्राम ११ तत्याभ १२ श्रेयस्कर १३ क्षेपे- 

कर १४ टपमेष्ट १५ कापचर १६ निर्माण्रज १७ दिगेत- 

रसित १८ श्रात्मरक्षित १९ 'सर्वरक्षित २० मरुत २१ 

वसु २२ श्रश्व २३ विश्व २४॥ ४४॥ 

अणिमाद्ष्टयुणाः ॥ ४५ ॥ 
शर्थ--अशिमादिक सुद्धि आठ ई। 
यथा--श्रणिमा १ महिमा २ तघिमा ३ गरिमा ४ 
प्राप्ति १ प्रास्य द ईशत्व ७ वशिख ८॥ ४५ ॥ 
इति शास्रसारसमुञ्चय भापारीकासद प्रथमोऽध्यायः । 


शाख्दारसपुश्चयः। २५ 


अथ पंचलब्धयः ॥ १ ॥ 
अर्थ-लब्धि पांच हैं । 
यथा-क्षायोपशम खन्धि १ विशुद्धि लब्धि २ देशना- 
'ऋू्धि ३ प्रायोग्य रब्धि ४ करण लब्धि ५॥ १॥ 


करणं त्रिविधम्‌ ॥ ३॥ 
अर्थ-करण लब्धि तीन प्रकार है । 
यथा-अध.करण १ अपूवेकरण २ भनिरविकरणं ३॥ 


0) # ०. 2. 


सम्यक्त्वं द्विविधम्‌ ॥ ३ ॥ 
` अर्थ--सम्पग्दशन ( सम्यक्त्व ) दो भकार है। 
यथा--निसगेज १ अघिगपज २ अथवा सराग सम्य- 
त्व १ वीतराग सम्यक्त्व २ ॥ ३ ॥ 
त्रिविधम्‌ ॥ ४ ॥ 
अर्थ-सश्यग्द्रीन तीन प्रकार भी है। 
यथ!-ओपशमिक सभ्यवत्व १ क्षायोपशमिक सम्य- 
अत्व २ झायिक सम्यक्त्व २ ॥ १ ॥ 
दशविध वा ॥ ५ ॥। 
्रर्थ-सम्पग्द्शन दश प्रकारका भी है। 
यथा-आज्ञा सम्यवत्व १ मागे सम्यक्त्व २ बीज सम्य- 
क्व्‌ ३ उपदेश सम्पवत्व ४ सूत्र सम्यकस्व ५ संक्षेप सम्प- 


२६ शाखसार समुन्ध यः । 


कत्व दै विस्तार सभ्पक्तव ७ अथे सम्यक्त्व ८. अवगाद- 
सम्यक्त्व € परमावगाद सम्यक्त्व १०९ ॥ ५ ॥ 


तत्र वेदकहम्यकत्वस्य पंचविंशातिर्मेलानि॥ ६॥ 
अर्थ-वेदक सम्यक्त्वके पच्चीस मल दोष ळे । 
यथा-शंझा १ कांक्षा २ विचिकित्सा २ मूढ ४ 

अनुपगूहन ५ अस्थितिकरण ६ अवात्सल्य ७ अप्रमावना ८ 

ऐसे ८ मलदोप ओर जातिमद १ छुलमद २ रूपमद ३ 

ब्रलमद ४ ऋद्धिमद ५ विद्यामद ६ तपमद्‌ ७ प्रभुताका 

षद्‌ ८ ऐसे मद = तथा कुगुरु १ कुदेव २ कुधर्म ३ कुगु- 
रुउपासक ४ ङुदेवउपासक ५ ङुधर्म-टप(सक ६ ऐसे अना” 

यतन ६ ओर लोकमृढ़ता १ देवमूदृता २ पाखंडमूढता ३ 

ऐसे मूढता २ यह सब मिलकर ( ८+८+६+३=२५ ) 

पञ्चीस मटदोप कश्लाते हैं ॥ ६॥ 

अष्टांगानि ॥ ७ ॥ 
अर्थ--सम्यस्दशनके अंग घाठ हैं । 
यथा-निःणांकित १ निःकांक्षित २ निविचिकित्सा ३ 


अमूढष्टि ४ उपगूइन ५ स्थितिहरण द वात्सद्य ७ प्रभा- 
वना ८ ॥ ७॥ 


अष्ट गुणा; ॥ ८ ॥ 
अथ-सम्यग्दशेनके गुण आठ हैं। 


शाखसारसमुश्चय; । २७ 


यथा-संवेद १ निर्वेद २ गर्हा ३ साम्यभाव ४ भक्ति 
कारुण्य ६ वात्सल्य ७ घर्मानुराग ८॥ ८ ॥ 


पंचातिचारा इति ॥ ९॥ 
गथ-पम्यग्दशेनके अतीचार पाँच हैं । 
यया-शंका १ कांक्षा २ विचिकित्सा २ अन्पदृष्टि- 
भशसा ४ अन्यदृष्टि संस्तव ५ ॥ ६ ॥ 
एकादशनिलयाः ॥ १० ॥ 
अर्थ-श्रावकके संयम पालन करनेके ग्यारह स्थान हैं 
(जो एकादश प्रतिमाके नामसे प्रसिद्ध हैं ) । 
यथा---दशैनप्रतिपा १ ब्रत्रतिमा २ सामायिष््रतिपा ३ 
प्रोपधप्रतिधा ४ सचित्तत्यागप्रतिमा ५ रात्रिभोजनत्याग | 
प्रतिमा ६ चह्मचयेपरतिमा ७ आरपत्याग प्रतिपा ८ परिग्रह" 
त्याग प्रतिमा ९ अनुमतित्याग भतिपा १० उदिष्त्यागः 
प्रतिमा ११ ॥ १० ॥ 
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त्रिविधा [नवगः ॥ ११॥ 
श्र्थ-निर्वेग तीन प्रकार है । 
यया-रति १ अरति २ मोह रे अथवा संसार १ शरीर २ 
भोग ३ इनसे विरक्त होना ॥ ११॥ 
सप्त व्यसनानि ॥ १२ ॥ 
शर्थ-व्यसन सात हैं ¦ 


"२८ शाखस्ारसमुञ्चयः । 


यथा-जूआ १ चोरी २ मांतभक्षण ३ मदिरापान ४ 
वैश्यागमन ४ परख्रीरमण द शिकार ७॥ १२॥ 


शरवत्रयस्‌ ॥ १३॥ 
अर्थ-शल्य तीन हैं । 
यथा-मायाशल्य १ मिथ्याशदय २ निदानशल्य ३। 
अशे मूलगुणाः ॥ १४ ४ 
अर्थ--आवकके मूळ गुण आउ हैं। 
यथा--मद्य १ झाल २ मधु ३ ऐसे तीन मकार 
सथा उद्स्वर ( गूछर ) १ काकोदुम्वर ( अंजीर ) बडका 
"फुल ३ पीपलका फल ४ पाखरफल १ ऐसे पांच उदम्बर 
फल इन आठोंका सर्वथा त्याग; ऐसे श्रष्ट मूळशुण अथवा- 
देवइन्दना १ दया पालना २ जळ छानकर पीना ३ “मांस- 
"त्याग ४ मदिरात्याग ५ मधुत्याग ६ सत्रिमोजनत्याग ७ 
पांच उदग्चर फल त्याग ८ इसतरह अष्ट सूळशुण अथवा- 
मद्यत्याग १ ग्रांसत्याग २ मधुत्याग ३ पाँच श्णुत्रत 
पालना  इसत्रइ श्रष्ट मूलगुण अथवा- 
पांच अशुन्नत पालना ५ मांसत्याग ६ जूवात्याग ७ 
अधत्याग ८ इसपकार मूलगुण ८ ॥ १४॥ 


पंचाणुन्रदाचि ॥ १५ ॥ 
घर्थ-श्रावकके अणुब्रप पांच हैं । 
यथधा-हिंसा १ असत्य २ चोरी ३ अप्रह्म ४ इन 


शास््रसारसमुद्ययः । २६ 


चारोंको एकदेश त्याग तया परिग्रह परिषास ५ इसप्रकार 
पाँच अणुव्रध हैं ॥ १५ ॥ 


औणि शुणव्रतानि॥ १६ ॥ 
अये-गुयत्रत तीन हैं । 
यथा-दिखव १ देशबत २ अनधैदण्डनत ३ ॥१६॥. 


शक्षात्रतान चत्वारे ॥ १७ ॥ 
भये-शिक्षात्रत चार हैं । 
यथा-सामायिक १ प्रोषधोपवास २ भोगोपभोग परि- 
माण ३ अत्तियिसंविभाग ४ ऐसे शिक्षात्र 9 हैं॥ १७॥ 


ब्रतर्शलिषु पंच पंचातीचाराः ॥ १८ ॥ 

शर्य-पांच अगुव॒त,सप्त शील (तीन गुणवत तथा चार 
शिक्षाव्रत इन्हें सप्तशील कहते हैं ) इन सबके पांच पाँच 
अतीचार हैं। 

यया-हिंसा अशुव्रतके पांच अठीचार हैं-घ १ 
वन्धन २ छेदन ३ शुरुभारारोपण ४ अचपान-निरोध ५ 
ऐसे थहिसा अणुव्रतके अतीवार ५ । 

सद्याणुव्रतके भ्रतीचार पांच हैं-मिथ्योपदेश १ रहो- 
भ्याख्यान २ कूटलेखक्रिया ३ न्यासापहार ४ साकार मत्र» 
भेद ५ ऐसे सत्यागुव्रवके अतीचार ५ । - 

अचोये अणुव्रतके भतीचार पांच ईं-स्पेनप्रयोग १ स्तेना 


३० शाख सारससुश्चः । 


ड्तादान २ विरुद्धराज्यातिक्रम रे हीनाविकमानोन्पान ४ 
अतिरूपक व्यवहार ५ ऐसे अचोर्राणुब्रतके अवीचार १। 

बरह्मचर्याणुबरतके श्रतीचार ५' हैं-परविवाहकरण १ 
परग्रहीता इत्वरिकागगन २ अगृहीता इत्दरिकागमन दे अमं 
क्रीडा ४ कामतीब्रामिनिवेश ५ ऐसे अक्मवर्याणुत्रतके 
ग्रतीचार ५ । 

परिग्रह परिसाणप्रतके अतीचार पांच हैं-शक्तिसे अधिक 
काम लेना १ विना आवश्यक वस्तु संग्रह करना २ अन्यके 
पास अधिक परिग्रह देख आश्षये करना ३ किफायतसे 
माल मिले ऐसा लोभ रखना ४ लोम कर शक्तिसे अधिक 
लादना ५ अथ क्षेत्रवास्तु १ दिरययस्वश्‌ ९ धनधान्य ३ 
दासीदास ४ झुप्र ५ इनके प्रमाणका उछंघन करना ऐसे 
परिग्रE्परिमाण ब्रतके अतीचार ५ । 

दिखदके अतीचार ५ है- ऊर्घातिक्रम १ अवोऽतिक्रम २ 
तियर्व्यतिक्रम २ क्षेत्रश्‍द्धि ४ स्मृत्यन्तराधान १ पेसे 
दिखतके अतीचार ५ । 

देशबतके अतीचार ५ हैं-आनयन १ प्रेष्यप्रयोग २ 
ध्रम्दानुपात ३ रूपाचुपात ४ पुद्ररुसेप ५ । 

अनथदण्दव्रतके अतीचार ५ हैं-फंदपे १ फोतुडुब्य २. 
ओखय्प ३ भोगोपभोगानशेवध ४ भ्रसमीक्षाधिकरण ५ | 

* साभायिव्रतके अतीचार पांव हॅ-पनोदुष्मणिधान १ 


शाखसारसमुश्चयः । ३१ 


बचनदुव्ट्राणधान २ कायदुष्प्रणिधान ३ अनादर ४ स्मर- 
शाडुगस्थान ५। 
प्रोपधोपचासके अतीचार पांच हें-अप्रतिवेक्षिताप्रमाचित 
संस्तरोपक्रपण १ अमरन्यवेक्तिताप्रमानितादान २ उत्सनेन 
( उत्सग ) ३ अनादः ४ स्मृ्यनुरस्थान ५१! । „` 
भोगोपमोगत्रतके अतीचार पांच हैं-विषयोंसे उपेक्षा 
करना १ विषय संग्रहको अधिक तृष्णा रखना २ विषयोंका 
बारम्बार स्मरण करना ३ विषयोंमें अधिक लोलुपी बने 
रहना ४ विषयोंका चारभ्दार चिन्तवन (अनुभव) करना १ 
-अथवा सचिच वस्तु खाना १' सचित्त वस्तुसे सम्बन्ध 
रखनेषालो वस्तु खाना २ सचितसे मिला हुवा भोजन 
करना २ श्रमिपव भोजन करना ४ दुःपक भोजन करना १! 
अतियिसंविमागत्रतके अवीचार पांच इे-य्रचित्तनिषष १ 
सचित्तापिधान २ परव्यपदेश रे मत्सरता ४ कालानिक्रम ५ 
तथा दूसरे प्रकार-इरितपिधान १ अनादर २ आसरण्‌ ३ 
'धत्सरता ४ वेय्याव्रत्य च्यतिक्रम १ ॥ १८॥ ` 
मोनसमयाः सप्त ॥ १९ ॥ - 
अये-सप्त समय-मोन रहना चाहिये । 
यथा-भोजन समय ? मेथुन समय २ वमन समय ३ 
“कनान समय ४ पलपोचन समय ५ सामायिक समय ६ 
बूजन समय ७॥ १९ ॥ 


३२ शाखसारसमुव्चय; । 


अन्तरायाणि च ॥ २० ॥ 
थे-भोजनके श्रन्तराय साव हैं । | 
यथा-इड्डी १ मांस २ पीव (राध ) रे रक्त ४ गीला' 
चमड़ा ५ विष्ठा ई परा हुवा प्राणी ७, इनके दृष्टिगोचर होनेसे 
श्रावकको भोजनका त्याग करना चाहिये ॥ २० ॥ 
श्रावकधमेश्रतुर्विधः ॥ २१॥ 
अ्रर्थ-भ्रावकका धर्म चार प्रकार हे । ' 
यथा--दान देना १ पूजा फरना २ शील पालना रे 
उपवास करना 9 ॥ २१ ॥ 
जेनाश्रमश्च ॥ २२॥ 
शर्थ-जैनाश्रम चार प्रकार हैं । 
यथा-न्रक्मचर्याश्रम १ ग्ृइस्याश्रम २ वानप्रस्थाश्रम २- 
मिज्ञुकाश्रम ४ ॥ २२ ॥ 
तत्र बरह्मचारंणः पचाविधाः॥ २१ 
अर्थ-त्रझचारी पांच प्रकारके हैं । 
यथा-उपनयन १ श्रदीक्षित २ अत्रखव ३ यूट ४ 
नैष्ठिक १ ॥ २३ ॥ 
आयेकम्मीण षद्‌ ॥ २४ ॥ 
अर्थ-आये कर्म छै प्रकार हैं । 


यथा-इज्या १ वार्ता २ दचि ३ संयम ४ स्वाध्याय १ 
तप दै ॥ २४ ॥ 


शाख्सारसमुद्धय; । ३३ 


इज्या दशविधाः ॥२५॥ 
अर्थ--पूजा दश प्रधार है । 
यथा--अहेन्त पूजा १ सिद्ध पूजा २ आचाये पूजा ३ 
उपाध्याय पूजा ४ सर्वेसाधु पूजा ५ जिनरिंव पूजा द काख 
पूजा ७ जिनवाणी पना ८ सम्यध्दशन पूजा ९ दशलक्षण- 
भर्म पूल १० ॥ २५ ॥ 
अथोपार्जनकम्माणि षट्‌ ॥२६॥ 
अर्थ--द्रष्योपाजनके काम द प्रकार हैं । 
यथा-प्रसिकर्म १ मसिकर्म २ कृषिकर्म ३ विद्याकर्म ४ 
शिस्पिकर्म ५ वाणिष्यकर्म ६ ॥ २६ ॥ 
दत्तिश्वठाविधा; ॥ २७ ॥ 
अर्थ--दत्ति चार प्रकार है । 
यथा-पात्रदचि १ सगदत्ति २ दयादत्ति ३ सर्वदत्ति ४! 
क्षत्रियो ङिविषः ॥ २८ ॥' 
ग्रथे-क्षत्रि दो, प्रकर हैं । 
यथा-जातिय क्षत्रिय १ तीर्थ हत्रिप २ ॥ २८ ॥ 
भिश्चुश्रदुंविधः ॥ २९ ॥ 
अर्थ-सिक्खक चार प्रकार  । 
सथा-ऋषि १ यति २ शुनि ३ अनगार ४ ॥ २६ ॥ 


३४ शाक्मसारसपुक्चयः । 


सुनयस्त्रिविधाः ॥ ३० ॥ 

ग्रथ-शुनि तीन प्रकार हैं । 

यथा-जाचाये १ उपाध्याय २ सर्वसाघु रे ॥ ३० ॥ 
कुषयश्रतुर्विधा! ॥ ३१ ॥ 

अर्थ-ऋषि चार प्रकार हैं। : 

यथा-राजषि १ अद्मर्षि २ देवपिं ३ परमर्गि ४ ॥३१॥ 


NN A 


राजर्षयो द्विविधाः ॥ ३१ ॥ 
अथे--राण ऋषि दो प्रकार हैं । 


यया-- | 
` नह्मपंयशच ॥ २३ ॥ 
अर्थ-परह्मऋुषि दो मकार हें ! 
यथा- 


मरण [द्वात्रवतुःपंचादंध वा ॥ ३४ ॥ 

श्र्थ---सरण दो प्रकार, तीन प्रकार, घार प्रकार तथा 
पांच प्रकार हैं । 

यथा-बाल मरण १ पंडित मरण २ ऐसे मरण दो 
प्रकार हैं ! 

बालमरश १ बालपंडित मरण २ पंडित मरण ३ ऐसे 
मरण तीन अकार हैं । 

बालबालपरण १ बालमरण २ ताळपरितमरक्ष ३ 
पंडित मरण ४ ऐसे मरण-8 प्रकार हैं। 


शास्रसारसमुक्षयः । ३५ 


बालवालमरण १ बालमरण २ बालपंडितमरण ३ 
पंडितपरण ४ पंडितपंडितमरण ५ ऐसे मरण १ प्रकार हैं। 


तस्य पंचातिचारा इति॥ १५ ॥ 
सरलेखन भरदा के भतीचार पांच हैं। 
यथा--जीविताशंसा १ मरणाशसा २ मित्राबुराग ३ 
सुखानुवन्ध ४ ॥ ३५॥ 
दादशानुपरक्षा ॥ ३३ ॥ 
अर्थ--प्नुप्रेश्ता ( मापना ) बारह हैं । 
यथा- खघ्नुवाजुप्रेधा १ अश्नरणालुप्रेत्ता संधाराचु- 
प्रेश्षा २ एकत्वाचुपेक्षा ४ अनेकत्वानुमेक्षा ५ अशुचिरताचु- 
क्षा ६ आसवानुम्रेक्षा ७ संवरानुमेक्षा = निजेरानुप्रेष्षा ९ 
लोकानुपेज्षा १० वोधइुलधालुगेक्षा ११ पर्षानुमेक्षा १२ । 
यतिषमों दशविधः ॥ ३७॥ 
अ--पविका धर्म दश प्रकार हे | 
यवा--इक्तम क्षमा १ मार्दव २ श्राणव ३ शौच ४ 
सख ५ संयम 5 तप ७ त्याग ८ धघार्किचन्य ९ प्रह्मचय १० 


अश्टावशातग्रुलयुणा, ही १२८ ॥ 
अथ--साधुके अट्टाईस मूलगुण होते हैं । 
यगा--- मह।व्रब, ५ समिति, £ पंचेंद्रियनिरोध, 
१ केशलोचं, १ वस्नत्याम, १ दन्तघावनटपाग) १ स्नानत्यान 


३६ शाख्रसारसमुश्वयः । 


१ भू मिशयन, १ खडे हो कर दिनमै एकबार आहार, १ 
पाणिपात्राहार, दै षद्‌ आवश्यक क्रियाये ऐसे २८ मूल- 
गुण हैं॥ १८ ॥ 


पंचमहान्रतस्येयार्थ भावनाः पंच पंच ॥ ३९॥ 
अथ--पांचों महात्रतोंकी स्थितिके लिये पांच पांच 
भावनाएं हैं । 
यथा--अहिसामहाव्रतकी भावना १ हें, मनोगुप्ति १ 
वचनशुपि २ ईयासप्िति ३ आदाननिक्षिपणसमिति ४ अव 
लोकितग्रनपान ५ ऐसे १ । 


सत्यमहात्रतशी भावना ५ हें, क्रोधका त्याग १ ठोभक्रा 
त्याग २ हारषळा त्याग ३ भयका त्याग ४ अनुषीची- 
भाषशत्याय १ ऐसे ५ । 

गचोयमहाव्रतकी भावना ९ हैं, शून्यागारवास १ 
विमोयितावास २ परोपरोधाकरण ३ भैच्यश्च॒द्धि ४ सघ" 
ाविसम्बाद £ पेसे ५ । 

ब्रह्मचर्यत्रतकी भावना ५ हैं, खीरागकथाश्रवणत्याय १. 
तन्मनोहृरांगनिरीक्षणत्याय २ पृवरतालुस्पर्यान्यपो ३ 
हृष्येरसालुमषनिरास ४ स्दशरीरसंस्फारवजन ५ ऐसे £ । 

परिम्रतद्थागप्रहात्रतकी सावना ५ हैं, पाचौं इन्द्रियोके 
दिवयमें राग द्वेष न करना ऐसे ५॥ ३९ ॥ | 


शाखसारसमुक्षयः । ३७ 


तिसरोधुप्तयः ॥ २०॥ 
अध --गुति तीन हें । 
यथा-मनोशुस्ति १ चचनगुसि २ कायगुप्ति ३ ॥४०॥ 
अष्टो प्रचनथातृकाः ॥ ४१॥ 
भर्थे--प्रवचनमातूका आठ हैं । 
यथा - ५ समिति ३ गुप्ति ऐसे ८ ॥ ४१ ॥ 
द्वार्विशाति परीषहाः ॥ ४२। 
` ' अथे-परीषह वाईस हे । 
यथ--ज्ञुधा १ दवा २ शीत ३ उष्ण ४ दंद्पक्षक ५ 
नार्य ६ रति ७ स्री = चर्या ९ निषद्या १० शय्या ११ 
आक्रोश १२ वघ १३ याचना १४ अलाभ १५ रोग १६ 
सुणरुपश १७ मल १८ सत्कारपुरस्कार १९६ प्रशा २० 
ज्ञान २१ अदशन २२॥ ४२॥ 
द्वादशविध तपः॥ ४३॥ 
अंथ--तप बारह प्रकार हैं। 
यथा--अनशन १ अवमोदयथे २ ब्रतपरिसंर्यान ३ 
रसपरित्शग ४ विविक्षश्वय्यापन ५ कायक्लेश्ञ ६ ऐसे ६ 
बाक्षतप हैं ग्रोर-- 
प्रायश्चित १ विनय २ वेय्याद्ृत्य ३ स्वाध्याय ४ 


व्युत्तग ५ ध्यान दै ऐसे ६ आभ्यन्तर तप, सब मिलकर 
बारह प्रकार हैं ॥ ४३ ॥ 


३८ शा्रसारसधुष्धयः । 


दशविधानि प्रायश्रिचानि ॥ ४४ ॥ 

अय-प्रायश्ित्त दक्ष प्रकार हैं । 

यवा-झालोचना १ प्रतिक्रमण २ उभय २ विवेक ४ 
व्युत्तग ५ तप ६ छेद ७ परिहार ८ उपस्थापन ९ मूल १० 
ऐसे दक्ष मायशचिच हैं ॥ ४४ ॥ 

आलोचनं च ॥ ४५ ॥ 

ग्रथे-आलो चना प्रायश्चित्तके दोष दश है । 

यथा-आर्कपित १ अनुमानित २ दृष्ट ३ वादरदोष ४ 
सूख्म ५ छक ६ झन्दाईलित ७ बहुजन ८ श्रव्यक्त & 
शत्सेय १० ऐसे आलोचनःके दश दोष हैं। 

चतुर्विधो विनयः ॥ 8६4 _ 

अर्ग--विनय तप चार प्रकार हैं । 

यया-ज्ञानविनय १ दशेनविनय २ चारित्रविनय ३ 
उपचारविनय ४ ॥ ४६ ॥ 

दशविधानि वैय्यावयानि ॥ ४७॥ 

अये-बैय्याहत्य तप दश प्रकार हैं । 

यथा-आचाये बेय्याद्व्य १ उपाध्याय वैय्याहत्य २ 
नपरतरी वैय्पाहत्य रे यक्ष वेय्याहत्य ४ ग्लान वेय्याबृत्य १ 
गण वैद्पाइस्ग ६ कुळ वैय्याह॒त्य ७ संघ वेय्याहत्य ८ 
साधु वैय्याहत्प ३ मनोश्च वेय्याहत्य १० इसप्रकार दक्ष 
वैय्याहत्प तप हैं ॥ ४७ 1 


शाह्नसारसमुथ्यः । ३६ 


_ पैचविषः स्वाध्यायः ४८ ॥ 
अय-श्वाध्याय तप पांच प्रकार है । 
व यथा-वाथना १ पृच्छना २ अलुप्रेत्ता ३ भाज्नाय ४ 
बपोपदेश १ इप्प्रकार स्वाध्यायण पांच प्रकारका हे ॥9८॥ 


द्विविधो व्युत्सर्गः ॥ ४९ ॥ 
अर्थ-ध्यूत्सगे तप दो प्रकार है । 


यथा-राशोपधित्वाग ( न्युत्सगे ) तप १ शभ्यन्तरो- 

षषित्याग ( व्युत्सगे ) तप २ ॥ ४६ ॥ 
ध्यान चतुविधम्‌ ॥ ५० ॥ 

अये-ध्यान तप चार प्रकार है । 

यथा-ग्राततध्यान १ रौद्रध्यान २ पस्येध्यान ३ शोर 
शुक्तध्यान ४ ॥ ५० ॥ 

आत्तरोद्रधम्मशुक्क च ॥ ५१ ॥ 

श्रये-चारों ध्यान चार चार प्रकारके हैं । 

यथा-पश्रातेध्यान चार प्रकार है, निए संयोगल 
शात्तेध्यन १ इष्ठवियोगन आचेध्यान २ पीडाचिन्तवन 
आत्तध्यान ३ निदानऽन्ध आत्तध्यान ४ । 

रोद्रध्पान चार प्रकार हैं, हिसानम्द १ मृषानन्द २ 
चोर्षानन्द ३ परिग्रहानन्द ४ । 

घभ्येध्यान चार प्रकार है, आज्ञाविचय धम्येध्यान १ 


४० शास्प्रसारसमुखय. । 


अपायविचय धरम्पध्यान २ विपाइव्िय घभ्येध्याम ३ 
संस्थानविचय घम्वेष्यान ४। . 

शुल्लध्यान चार प्रकार है, पृषक्वितकबीचार चुङ" 
ध्यान १ एकत्ववितकेअवीचार शुक्लथ्यान २- सूच्पक्रियाप्र 
तिपाति शुक्ध्याव ३ ध्युपरतक्रिण्निवर्ति- झुकृध्यान ४ 
इसप्रकार चारों ध्यान ४-४ प्रकार हैं ॥ ५१॥ 


धर्म्यं दशविधं वा ॥ ५२ ॥ 
अर्थ-धम्यध्यान दश प्रकार है । 
यथा-अशरविच4 १ उक्षडविचय २ जीवविचय ३ 
अजीवविचय ४ विपा%विचय ५ विरागविचय द भषवि- 
चय ७ संस्थानविचय ८ श्राञ्चाविद्य ६ हेतुविचय १० 
ऐसे घमेध्यान १० प्रकार है ॥ ५२ ॥ 


अएडियः॥ ५३॥ 

अथ-कऋद्धि श्राठ हैं। 
यथा-चुद्धिऋरद्धि १ क्रियाऋद्धि २ दपश्रद्धि २ बर- 
ऋद्धि ४ ओषतरश्वृद्धि ५ रसञ्ृद्धि द क्षेत्रक्षूदि ७ विक्रिया 
अद्धि ८॥ ५३॥ 

बुडिरष्टादशाविधाः ॥ ५० ॥ 
अथे-बुद्धिआद्धि घठारद्द मकार है । । 
यया-केपलब्ानऋष्धि १ भषविज्ञानत्रुद्धि २ बनःप- 


शाखाश्षारसधघुश्चयः । ४१ 


ययक्ञानऋद्धि ३ वीजञ्जृद्धि ४ कोष्ठक्रद्धि ५ पादानुसारिणी 
आद्धि ६ संभिन्षश्रोत्रखचाद्धि ७ श्रोत्रक्रद्धि ८ दुराधादन- 
ऋद्धि ९ दसस्पशनऋद्धि १० दृग्प्राणऋद्धि ११ दक्षपूर्व्व- 
ऋद्धि १२ चतुदश पृवञ्षुद्धि १३ अष्टांगमहानिमित्तह्ञता- 
ऋद्धि १४ प्रज्ञाअवशऋद्धि १५ प्रत्येकवादित्यकद्धि १६ 
 प्रत्येकनुद्धित्वऋद्धि १७ रंसनऋद्धि १८ इसप्रकार बुद्धि- 
रिद्धि अ्ठारह प्रकार है ॥ १४ ॥ 
क्रिया द्विविधा ॥ ५५॥ 
ग्रथे-क्रियाश्मुद्धि दो प्रकार है । 
यथा-श्रायाशगामिनी १ चारणा २ ऐसे क्रिमाआऋद्धि 
हों प्रकार है ॥ १५ ॥ 
विक्रियेकादशबिधाः ॥ ५६॥ 
अथ-विक्रियाञ् दि ग्यारह पकार हे ! 
यथा-अणिमा १ महिमा २ लघिमा ३ गरिमा ४ 
-आह्ति ५ प्राकाम्य ६ इशित्त ७ बशित्व ८ घप्रतिधात ९ 
अन्तर्धान १० कामरूपिव ११ इसमकार ग्यारह विक्रिया 
रिदिके भेद हैं ॥ १६ ॥ 
तपः सप्तविधम्‌ ॥ ५७॥ 
अथे-तपतऋद्धि सात प्रकार है । 
'यथा-दीपतपत्रृद्धि १ तप्ततपक्रड्धि २ महोंग्रतपत्मुद्धि २ 


४२ शाक्लारससुखथः । 


मदाघोरतबष ऋद्धि ४ तपोधोरऋद्धि ५ पराक्रमधोर ऋदि दै 
अझचर्य ऋद्धि ७ ॥ १७ ॥ 
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वलं त्रिविधम्‌ ॥ ५८ ॥ 
झयै-बल आद्धि तीन प्रकार है । 
यथा-प्रनोबल क्रृद्धि १ ववनवल आदि २ कायवछ- , 
अद्धि २ ॥ ५८ ॥ 
भेषजमष्ठाविषस ॥ ५९ ॥ 
श्रथै-भेषजम्चृद्धि आठ प्रकार है । 
यथा-आमर्षोषधिक्रृद्धि १ सर्वोषषक्रद्धि २ आशीविः 
वृद्धि २ इष्टिविषेवियञ्चृद्धि ४ क्ष्वेलोषधि अद्धि £ बिडो- 
षचि अद्धि ६ जल्लोरघि सदि ७ मलौषधि सदि ८ ॥५६॥ 
रसः षड्बिधः ॥ ६० ॥ 
अरथ-रसश्चृद्धि छह प्रकार है । 
यथा-आस्यचिपरस ऋद्धि १ दृष्टयविपरस ऋद्धि २ 
झीरस्रावीस्स अद्धि २ मधुखावीरस अद्धि ४ घतसावीरस 
आद्धि ५ प्ररतसावीरस ऋद्धि दे ॥ ६० ॥ 
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अक्षीणि डिविषश्चेति ॥ ६१॥ 
श्रथ-अक्षीण अद्धि दो प्रकार है । 
यथा-अक्षीगमहानस क्रद्धि १ अक्षीणसंवास श्रृद्धि २ 


शाखसारसमुच्चय;ः । ४३- 


चतुख्रिशदुत्तरगुणा; ॥ ६२ ॥ 
भ्र्थ--उचरयुण चोतीस हैं । 
यथा-- 
पत्रावधा नंग्रथा।॥ ६३॥ 
अर्थ---निग्रेन्थ मुनि पांच प्रकार हैं । 
यथा-पुलाक धुनि १ वकुद मुनि २ कुंशील धुनि रे 
निम्नेन्थ घुनि ४ स्नातक मुनि ५ इसप्रकार निग्रन्ध धुनिः 
पाँच प्रकार हैं॥ ६२ ॥ 
आचारश्च ॥ ६४॥ 
श्र्थ--आचार पांच प्रकार हैं । 
यथा--ज्ञानाचार १ दशैनाचार २ चारित्राचार ३- 
तपसाचार ४ वीर्याचार ५ ॥ ६४ ॥ 
समाचारं दराविधम्‌ ॥ ६५॥ 
अर्थ समाचार दश प्रधार हैं । 
यथा--इस्छाकार १ मिथ्याकार २ तथाकार ३ 
आसिका ४ निषेषिका १ अपच्छ ६ प्रतिपृरछ ७ छंदन ८ 
सम्निमंत्रण ९ उपसंपत १० ॥ ६५॥ 


सप परमस्थानानि ॥ ६६ ॥ 
छर्थ-परम स्थान सात हैं। 


“8४ शासख्रसारसमुश्चयः । 
यया-सज्जाति १ सद्गुहील २ परित्राष्य २ सुरेन्दता ४ 
साम्राज्य १ परमाहनत्य द परिनिर्वाण ७ ॥ ६ ॥ 
इति शास्रसारसमुश्चय भाषाटीकास€ तृतीयो५भ्यायः । 
REP 
षट्द्रव्याणि ॥ १॥ ` 
यर्थ -द्रञ्य छइ हैं । 
यथा-लीव द्रव्य १ अजीव ( एद्गल ) द्रव्य २ भर्म-' 
द्रव्य ३ अधर्मद्रण्य ४ आकाइद्रव्य ५ काल द्रव्य ६ ॥ १ ॥ 
पंचास्तिकायाः ॥ २॥ 
अर्थ-धस्तिकाय पांच हँ । 
यथा--जीवास्तिकाय १ अजीत्रास्तिकाय २ भर्मा- 
स्तिकाय ३ अधर्मास्तिकाय ९ थाकाशास्तिशषाप५॥) २॥ 
सत्त तत्वानि ॥ ३॥ 
अर्थ---तछ सात हैं । 
यथा-जीवतत् १ अज्ीइतशा २ ग्रासवतत्व रे 
*बन्धतत्त ४ संवर तरर ५ निनेगतख ६ मोक्षतत्व ७ ॥२॥ 
© 
नव पदाथाः ॥ १ ॥ 
अर्थ-पदार्थ नो हैं । 
यथा-तच् ७ पुण्य १ पाप १ इसदरह नो पदार्थ हैं। 
चतुविधो न्याः ॥ ५॥ 
थर्ध--न्यास (निक्षेप) चार अकार हँ । 


शाखसारस्झुशय; । ४५ 


यया-नामनिश्षेप १ स्थापनानिक्षप २ द्रव्यनिसेप ३० 
भावनिक्ष ४ ॥५॥ 
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विध प्रमाणम्‌ ॥ ९ ॥ 
अंये-प्रमाण दो प्रकार हें । ' 
यथा-प्रत्यश्च प्रमाण १ परोक्ष प्रपाण २ ॥ ६ ॥ 


पच सज्ञानान ॥ ७ ॥ 
अथ-ज्ञान पांच प्रकार हैं । 
यथा-मतिज्ञान १ श्रतज्ञान २ अवधिज्ञान ३ मनःपययः 
ज्ञान ४ केवलज्ञान ५॥ ७ ॥ 


त्रीण्यज्ञानात्ि त < 
अथे-अघ्वान ( इंब्नान ) तीन हैं। 
यया-कुमतिब्वान १ इंश्रतशान २ इशग्रवधिज्ञान २ ॥८॥, 


मतिज्ञानं षद््त्रिदाहुत्तरत्रिशतभदम्‌॥ ९॥ 
अर्थ-मतिक्षानके तीन सो छत्तीत भेद होते हैं । 
यथा-मतिज्ञान ४ प्रकार-अवग्रह १ ईहा २ अवाय ३ 

चारणा ४ । मतिज्ञान विषयक पदाथ १९-बहु १ अहः २ 
बहुविध ३ एकविध ४ दिए ५ अक्षित्र ६ निःखृत ७ अनि 

खुद ८ उक्त ९ अघुक्त १० ध्रुव ११ अध्व १२ । यह पदाथ 
व्यवतरूप हैं जिसे अर्थावमदइ कहते हें ओर यही पदार्थ 
अघ्यक्तरूप हैं जिसे ब्यंजनावग्रह करते हैं। अर्थावग्रह 


४६ शाख लारससुञ्चः । 


काग्यान-शंचों इन्द्रो और छठे मनसे होता है । व्वजनाव- 
अहकाग्यान-पन ओर नेत्रके सिवा चारों इन््रीसे होता है 
इस कारण अर्थावग्रदके मेद = ४५१२५६ = २८८ ओर 
ज्यंजनावग्रहके मेद १२१२२४ = ४८ इसप्रकार २८८--४८ 
= ३२६ कुछ पेदई। ' 
दिविषं श्चुतज्ञानस्‌ ॥ १० ॥ 
अधै-श्चतञ्ञान दो प्रकार है । 
थथा-अंगप्रविष्ट भतज्नान १ , अँगवाह्य श्रुतज्ञान २ । 


द्वादशांगाने ॥ ११ ॥ 

अथ-अँगभविष्ट श्रतन्ञानके घारद अंग हैं । 
यथा-आचारांग १ सूत्रकृतांग २ ह्थानांग २ सम- 
-वायांग ४ व्याख्यापपषप्त्यंग १ ज्ञातवर्मकथांग ६ उपासका- 
-ध्ययनांग ७ अंशठकृह्चांग ८ अनुत्तरोपपादिकद्शांग ९ 
प्रहनव्याकरणांग १० विपाकदुत्रांग ११ इष्टिपनादांग १२। 

चतुर्दश प्रकीणकानि ॥ १३॥ 

ग्रथ-अंगबाहमश्रुञज्ञानके प्रकीणक चोदः हैं 
यथा-सम्पायिऊ प्रकीर्णक १ चतुर्विश्ञतिभ्तवन अ्रक्की- 
पीक २ वन्दनापछीर्णक २ प्रतिक्रमण प्रकीर्णक ४ विनय 
ग्रकीर्णक ५ कुदिकर्म प्रकीर्णक ६ दशवेकालिफ मकीर्णक ७ 
ेसराध्ययन भदीर्णऊ = फरपन्यवदार प्रकीर्णक ९ कल्पा- 
-करप प्रकीर्णक १० प्रहाकरा प्रकीर्णक ११ पुरटरीक 


शाखसारसपुश्चयः । ४७ 


भकीणक १२ महापुणदरीक मकीणक १३ निषिधिका 
मकीणक १४ ॥ १२ ॥ 


त्रिविधमवाधित्ञानम ॥ १३ ॥ 
जशथे-अवधितान तीन प्रकार है । 
यथा-देशावधि १ परमावधि २ सर्वावधि ३ ॥ ११ ॥ 


द्विविधं मनःपर्ययत्ञानस्‌ ॥ १९॥ 
अय-भन;पथ्यैयज्ञान दो प्रकार है । 
यथा-अलुमति मनःपर्ययज्ञान १ निपुलमति मन!पये- 
यङ्ञान २॥ १४ ॥ 
केवलमेकमसहायस्‌ ॥ १५॥ 
-केबलज्ञान एक प्रकार है भोर असदायक है । 
यभा-केवलज्ञान एक, निर्विकषपक ओर सकल 
अक्ष है ॥ १५ ॥ 
नवनया; ॥ १६॥ 
अ्रथे-नय नौ ड । प्र 
यथा-नेगमनय १ संग्रहनय २ व्यवहारनय २ चऋजुसूत्र 
जय ४ शब्दनय ५ समभिरूढिनय ६ एवंशूतनय ७ द्रन्या- 
थिकनय = पर्यायार्थिकनय & ॥ १६ ॥ 
'सप्तभंगा इति ॥ १७॥ 
अषे-जिनवाशीके भग सात हैं । 


४८ शाख सारसमुञ्चय; । 
यथा-स्पादस्ति १ स्यान्नास्ति २ स्पादस्विनास्ति ३. 
श्यादवक्तव्य ४ श्यादर्त्यवक्तव्य ५ स्थाशाइत्यवक्तव्य ६ . 
स्पादस्तिनास्त्यवक्तव्य ७ इसार ७ भेग हे ॥ १७.॥ 
पचभावाः॥ १८ ॥ 
अथे-जीचके निजी भाव पाच हैं । 
यथा-ोपश्चसिक भाव ६ क्षायिक भाव २ क्षायोप- 
श्रमिक ( मिश्र ) भाप हे ओदयिक भाव 8 पारिणामिक 
भाव १ ॥ १८॥ 
ओपशभिको द्विविधाः ॥ १९॥ 
अधै-उपशम भाव दो प्रहार है । 
यघा-उपश्चम सम्यक्च १ उपशप चारित्र २ ॥१९॥' 
क्षायिकोनवविधः ॥ २० ॥ 


अभे--क्षायिङ भाव नो प्रकार है । - 
यया--ज्रामिक सम्पक्ल १ धायिक चारित्र २ क्षायिक 


ज्ञान ३ क्षायिफ दर्शन ४ क्षायिक दान १ क्षायिक छाभ दै 

क्षायिक भोग ७ क्षायिक भोग ८ क्षायिक दीये ९ ॥२०॥ 
अष्टादशविधः क्षायोपशमिकः ॥ ११ ॥ 

ग्रये--क्षायोपश्चनमिक (मिश्र) भाव अठाःह प्रहार है । 


यथा--सुमतिज्ञन १ सुथ॒तज्ञान २ सुअवधितान ३ 
मनापवे ज्ञान ४ उसरिज्ञान ५ छुशुत न ६ कुथवधि- 


जन कह 


शाखसारसदुञ्चयः । ४६' 


ज्ञान ७ चक्षुदशेन ८ अचत्तुदशन ९ अवधिदशेन १० 
दानलब्बि ११ लामठव्धि १२ भोगलब्धि १३ उपभोग- 
लन्वि १५ वीर्यलूव्पि १० क्षयोषजम सम्सवर्व १६ क्षयोप- 
शमचारित्र १७ सपमातंग्रम १८॥ २१॥ 
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नोद गिकमेकविशतिवेधस्‌ ॥ २२॥ 

झये--अदगिक माच इक प्रकार है । 

यथा--देवशति १ पतुष्यगति २ तियेचगति ३ नरक 
गति ४ क्रोध ४ मान दै माया ७ लोभ ८ स्रीवेद्‌ ९ 
पुरुषयेद १० नएंसकवेद ११ मिथ्यादशन १२ अज्ञान १३ 
असंयम १४ घसिद्धत्व ५ कुष्णलेऽया १६ नीललेश्या १७ 
कापोतलेश्या १८ पीत्लेश्य १९ पञ्जलेइया २० शुक्क- 
लेश्या २१, इसम रार ओदयिक भाज्के २१ मेद हैं॥२२॥ 

पारिणामिक त्रिविधम्‌ ॥ २३ ॥ 
अथ-पारिणामिक भार दीन प्रशर है! 
यथा---नीवस १ भव्यत्व २ अभव्षत्व ३॥ २२ ॥ 


गुणजीवधार्मणास्थानानि प्रसेके चतुदश ॥२४॥ 
शय--गुश स्थान, जीवसमास, मागणा-पह इर एक 
चोदह चोदइ ह 
यथा--१४ शुणस्थान,-म्रिथ्याच १ घापादन २ 
सम्यम्मिध्यात्व २ असंयतसम्पग्दष्टि ४ देशसंयत'५ अमत्त- 
संयत ६ अभमचसंयत ७ भरपूर्वकरण ८ अनिइत्तिकरश ९ 
डे 


५० शाखसारसमुश्चयः । 


सृक्ष्मसापराय १० उपशांतकवाय ११ क्षीणकषाय १२ 
सयोगदेवली १३ अयोगकेवली १४ इसप्रकार गुणस्थान 
१४ हैं। र 

१४ जीवसमास-एकेद्रियजीच वादर १ पकेंद्रियजीब. 
सूक्ष्म २ ट्रोंद्रिय जीव २ त्रींद्रिय जीव ४ चतुरिद्रिय जीव ५ 
पंचेद्रियजीव संज्ञी ६ पेचेद्रियजीव असंज्ञी ७ यह सातों 
जीव पर्याप्त ओर अपर्याषतके भेदसे १४ प्रकार जीवसमास हैं। 

१४ मार्भणा--गतिमार्गणा १ इंद्रियमारणा २ काय 
मागेणा ३ योगमागेणा ४ वेदमागेण ५ कषायमागैणा दै 
ज्ञानमागेणा ७ संयममागंणा ८ दशनमागणा ९ ठेश्या 
सागणा १० अन्यत्वमार्थेणा ११ सम्यवत्वमार्गगा १२ 
सहित्वमागणा १३ आहारबमागेणा १४ इसमकार गुण- 
स्थान, जीवर्पात, बागणा १४-१४ हें ॥ २४॥ 


पद्‌ पयायः ॥ २५ ॥ 
श्रथ-प्यासति छह 
यथा-आहार पर्याप्त १ शरीर पर्थष्ति २ इंद्रिय पर्याप्त 
श्राखोस्छवास पर्याप्ति ४ वचन पर्याप ५ मन!पर्याप्ति ६ । 
| दश प्राणाः ॥ २६॥ 
अर्थ-माण दश हैं । 
यया-१ इंद्रिय प्राण १ मनोत्रलमाण १ त्रचनबलप्राण १ 


शार्सारसमुचयः । 5५१ 


कायबलप्राण १ श्वासोच्छवासप्राण १ आयुपाण) इसतरह 
प्राण दश्च हैं। 
, चतसः संज्ञाः ॥२७॥ 
अर्थ-पज्ञा चार हैं । , 
यथा-आहार संहा १ भयसंज्ञा २ मेथुतसंज्ञा ३ परि- 
प्रहसंज्चा ४ ॥ २७ ॥ 


ANN AR 


ड्विविधमेकेन्द्रियस्‌ ॥ २८॥ 
अर्थ-एकेद्रिय जीव दो मकार हैं । 
यथा-शकेद्रियजीबवादर १ एकंद्रियजीववक्षम ॥२८॥ 


त्रीणि विफेलेन्द्रियाणि ॥ २९ ॥ 
अर्थ-विकल इंद्रिय तीन हैं। 
यथा-द्वीं द्रिय जीव १ त्रींद्रिय जीव २ चतुरिद्रिय जीव ३ 
इन जीवोंको विकलेद्रिय जीव कहते हैं ॥ २९ ॥ 


A कै सी. पने) 


पंचोन्द्रय द्विवेधम्‌ ॥ ३० ॥ 
अर्थ-पंचेंदिय जीव दो प्रकार हैं। 
यथा-पंचेंदियजीव संज्ञी १ पेत्रंदियजीव असंज्ञी २॥ 
गतिश्चतुविधा ॥ ३१ ॥ 
अर्थ--गति चार प्रकार हैं । 
यथा--देवगति १ मनुष्यगति २ तियचगति ३ नरक- 
गति ४ ॥ ३१ ॥ 


भ्र ,शासखसारससुशचयः । 


a . 


पेचेन्द्रियाणि ॥ ३२॥ 
अर्थ-हइंदियां पांच हैं । 
यथा-स्पर्शनेंदिय १ रसनेंदिथ २ प्राणेंद्रिय ३ नेते 
दिय ४ ओोरजादूय ५ ॥ ३२ ॥ 
पद जीवनिकायाः ॥ ३३ ॥ 
शर्थें--जीवोंके छह समूह हे! 
यथा--पृथ्वीकाय १ जलकाय २ चायुकाप २ अग्नि- 
काय ४ वनस्पतिकाय १ त्रसकाय ६ ॥ ३३ ॥ 
न्रितिधोयोगः॥३४॥ 
अर्थ-योग तीन भकार हैं । 
यथा-मनोयोग १ वचनयोग २ काथयोग ३ ॥३४॥ 
पंचदशविधो वा ॥ ६५ ॥ 
अर्थ-योग पन्द्रह प्रकार भी हे । 
यथा-मनोयोग ४,-सल्समनोयोध १ असत्यमनोयोग २ 
उभयमनोयोग २ श्रनुभयमनोयोग ४ । 
वचनयोग ४)-सत्यवचनयोग १ असत्यक्वनयोग २ 
उभयवचनयोग ३ गनुभयवचनयोग ४ । 
कापयोग ७,--ओदारिककाययोय १ ओदारिकमिश्र- 
काययोग २ वैक्रियिककाययोग २ वैक्रियिकमिश्रकाययोग ४ 


शास्त्रलारसमुश्वयय; । “पद 


आहारककाययोग ५ घाहार्कमिश्रकाययोग ६ कार्माण- 
काययोग ७ इसप्रकार ९+४-+७=१५ काययोग हैं ॥३५॥ 
नदविधो वा ॥ ३६॥ 

शर्थ--योग नो प्रकार हैं । 

यथा--मनोयोग १ वचनयोग २ काययोग ३, तीनों 
को कृत १ कारित २ अन्नुमोदना ३.से गुणा करनेपर ६ 
योग हो जाते हैं ॥ ३६ ॥ 

चृत्वारः कषायाः | ३७॥ 
अर्थ--फपाय चार प्रकार हैं । 
यथा--क्रोध १ माच २ माया ३ लोम ४ ॥ ३७॥ 


अष्टो ज्ञानानि ॥ ३८ ॥ 

शर्थ--ज्ञान आठ पकारके हैं । 

यथा--मतित्ञान १ श्रुनज्ञाव २ भ्रवधित्रान हे मनः- 
पर्ययज्ञान ४ केवलज्ञान ५ इमतितान ६ कुशुतज्ञान ७ 
कुअवचिज्ञान ८ ॥ ३७॥ 

सप्त सयमाः ३९॥ 
अर्थ-संयम सात हैं। ' 
- यया-सामायिक संयम १ छेदोपश्यापन संयम २ परि" 

झारविशुद्धि संयम ३ सृक्ष्मताँदराय संयम ४ यथाख्यात- 


पडे शाखसारसपुश्चयः । 


चारित्र सेयप ५ संयप्रासंयप ६ अपम ७, इसप्रकार संयम 
सात हें ॥ ३८ ॥ 


चत्वारि दशेनानि ॥ ४० ॥ 
थर्थ-दशेन चार प्रकार हैं। 
यथा-चक्षुदेशन १ अचक्षदेशन २ अवधिदशेन रे 
केवलदशन ४ ॥ ४० ॥ 
षटू लेशयाः॥ 8१॥ 
अर्थ-लेब्या छह हैं । 
यथा-कुष्णलेश्या १ नीललेइया २ कापोतलेश्या ३ 
पीतलेइया ४ पद्मलेश्या ५ शुक्तलेश्या ६ ॥ ४१ ॥ 
हिविधं भव्यत्वम्‌ । ४२॥ 
श्रथे-भव्यत्व दो प्रकार है । 
यथा-भव्यत्व १ अभव्यत्व २ ॥ ४१ ॥ 
षड्विधा सम्यक्‍खमागणा ध 9३ ॥ 
अर्य-सम्पक्वभाभगा छह प्रकार है । 
यथा-उपशभसम्यक्त्व मागेणा १ प्षयोपशमसम्पक्स 
मार्गणा २ क्षायिकसम्यक्त मागेणा ३ मिथ्यालसम्पक्त 
मागेणा ४ सात्तादनसम्पक्त्त मागेणा १ मिश्रसम्यक्‍त्व 
मागेणा ६ ! ४२ ॥ 


शाखसारसपमुश्ययः । यपूण 


द्वोविध संत्रिवम्‌ ॥ ४४॥ 
अथे-संब्रित्र मार्गणा दो प्रकार है । 
यथा-संज्ञित्व १ असंशित्व २॥ ४४ ॥ 


र he ब 


आहायुप्योगश्राति ॥ ४५ ॥ 
ग्रथे-य़ाहारक मार्गणा १ उपयोग मार्गणा २ इनभेंसे 
अत्येकके दो दो भेद, हैं । ह 
्ाहारकके २ भेद-याहारक १ अनाहारक २ । 
उपयोगके २ भेद-ब्लानोपयोग १ दर्शनोपयोग २! 


७ NN 


पुदलाकाशकालाखवाश्र प्रसेक द्रिविधम्‌ ॥४६॥ 
अधे-पुहल) आकाश, जाल ओर आस्रव, हर एक दो दो 
अकार हैं । 
यशृ[--पुद्रछ दादर १ पुल सुक्ष्म २ इसप्रकार शुद्र 
दो प्रकार है। 
लोकाकाश १ अलोकाङाश २ इसतरह आकाश दो 
प्रकार है। 
„ नि्ययकाळ १ घ्यवहारकाल २ इसप्रकार काल दो 
अकारे है , 
साग्परायिक आसव ( भावाखव ) १ ईर्यापव आसव 
'दुव्यासव ) २, इसप्रकार भासवके दो भेद हैं ॥ ४६ ॥ 


५६ ' शाज्जसारसपघुञ्चय; । 


बंघहेतवः पंचाविधाः ॥ ४७ ॥ 

अर्थ-घन्धके कारण पांच हैं । 

यथा-पमिथ्णद्शेन १ अविरति २ प्रमाद ३ कपार ४ 
योग ५॥ ६७ ॥ 

बन्धश्चतुबिधः ॥ ४२ ॥ 

श्रर्थ-वन्ध चारमकार है। 

यथा-प्रकुतिबन्ध १ प्रदेशवन्ध २ स्थितिदन्ध ३ 
झनुभागबन्ध ४ ॥ ४८ ॥ 


अधो करणि ॥४९॥ 
अर्थ-कृमे आठ प्रकार हैं । 
यथा-ज्ञब्नावरणीय कम १ दश्चनाघरणीय कमे २ 
वेदनीय कमे ३ मोहनीय कप ४ आयु कम्‌ १ नाम कर्म ६ 
सोत्र कम ७ अन्तराय झम ८ ॥ ४९ ॥ 


Ne ® 


तानावररणायं पंचाविधम्‌ ॥ ५० ॥ 
श्रये-ञ्ञानावरणीय कर्म पांच प्रकार है । 
-पतिज्ञानावर्ण १ श्तज्गानात्ररण २ शरवधिश्ञाना- 
वरण ३ मन!फ्येयझ्कानावरण ४ केवलज्ञानावरण कप ५ ॥ 
दशचावरणःय चवारववस्‌ ॥ ५२९ ॥ 
श्र्य-दशेतावरणीय क्रमे नौ प्रकार है । 
यथा-चज्ुदशनापरण १ अचक्षदशनावरण २ अवघि- 


; शाखसाससमुश्चयः । ५8 
दर्षनावरण ३ केवरुद्शनावरण -४ निद्रा ५ निद्रानिद्रा दै 
चला .७ प्रचलाप्रचला ८ स्त्यानगुद्धि ६ ॥ ५१ ॥ 

वेदनीयं द्विविधस्‌ ॥ ५२॥ 
ग्रथे-बेटनीय कमे दो प्रकार है । 
यथा-सातावेदनीय कपे १ अध्रातावेदनीय कथे २। 


मोहिनायमष्टाविंशतिविधस्‌ ॥ ५३ ॥ 
अथै-मोहनीयकमे घडाईस पकार है । 
यया--१६ कषाव,-अनन्ताचुबन्धी कोष १ मान २ 
आया २ लोभ ४, प्रत्यार्पानावरणक्रोष १ मान २ 
आया ३ लोभ ४, संज्वलनक्रोप १ पान२ माया रे 
लोभ ४, इसतरह १६ । ६ नोऽवाय,-हास्य १ रति २ 
अरति ३ शोक ४ भय १ छुगुप्सा ६ पुरुषषेद ७ स्त्रीवेद ८ 
नपुंसकवेद ह इसतरह ९, ३ भिथ्यारद-सम्यवत्वप्रकृति १ 
'पिथ्याखप्रक्कति २ सम्यकमिथ्यारवप्रकृठि ३ इसतरह सब 
मिलकर १६--९--३-२८ भेद हैं ॥ ५३ ॥ 
आयुश्रतुर्विधम ॥ ५४॥ 
अर्थ-भायु कर्म चार प्रकार है । 
यथा-देवायु १ पनुष्यायु २ तिथचायु २ नरकायु ४॥ 
डदिचलारिशदिय नाम ॥ ५५ ॥ 
अर्थ--नाम कमे बियालीस मकार है) . 


ष्ट शाखसारसतुअय: । 


यया--गति १ जाति २ शरीर ३ बन्धन ४ संघात १ 
संस्थान दै आंगोपांग ७ संहनन < वर्ण ९ गन्ध १० रस ११ 
स्पर्ष १२ आउहपूर्वी १३ भगुरुङघु १४ उपघात १५ पर- 
जात १६ स्वास १७ आतप १८ उद्योत १९ विहायो* 
गति २० त्रस्त २१ स्थावर २२ वादर २३ सूक्ष्म २४ 
पर्याप्त २५ अपर्या्ति २६ प्रत्येकशरीर २७ साधारण 
शरीर २८ स्थिर २९ अस्थिर ३० शुभ ३१ अशुभ ३२ 
सुभग ३३ दुभेग ३४ सुस्वर ३५ दुस्वर २६ आदेय ३७ 
अनादेय ३८ यश्चःकीति ३९ अयश्ञःकीति ४० निर्माण ४१ 
तीर्थंकर ४२ इदातरह नामकर्म ४२ प्रकार है ॥ १५॥ 


दिविध गोत्रम्‌ ॥ ५६॥ 
अर्थ-गोत्रर्म दो प्रकार है । 
यथा~उच्गोत्रकर्म १ नीचगोत्रकर्म २ ॥ ५६॥ 
पचविघमन्तरायम्‌ ॥ ५७ ॥ 
अर्थ-अंतराय कर्म पांच प्रकार है । 
यथा-दानान्तराय कर्म १ भोगांतराप कर्म २ उपभो- 
गान्तराय कर्म ३ लाभांतरास कर्म ४ वीर्यान्तराय कर्म ५ | 
पुण्य द्विविधम्‌ ॥ ५८ ॥ 
अर्थ-पुण्यं दो प्रकार है । - 
यथा--पृण्पाजुबन्धी पुण्य १ पापानुवेधी पुणय २ 


शास्रतारसमुञ्चय; । ७६: 


पापं च ५९॥ 
शर्थ-पाप दो प्रकार है । 
* यथा-पुण्याचुवन्धी पाप १ पापातुवन्धी पाप २ ।॥५९॥, 
संवरश्च ॥ ६०॥ 
अ्र्थ--संवर दो प्रकार है । 
यथा-भाव संवर १ द्रव्यसवर २ ॥ ६० ॥ 


एकादश निजरा ॥ ६१॥ 
अथे-निनराके स्थान ग्यारह हैं। 
थथा-सातिशयमिथ्यादृष्टि १ सम्कदृष्टि २ श्रावक २ 

विरत ( छुनि ) ४ प्रनंतवियोजक १ दशेनपोइक्षपक ६ 
उपशप्रक ७ उपशांतमोह ८ क्षपक ९ क्षीणमाह १० 
जिन ११ इसतरह निजराके स्थान ११ हैं ॥ ६१ ॥ 

त्रिविधो मोक्षहेतुः ॥ ६२॥ 
अथे--भोक्षके हेतु तीन हैं । 
यया--सस्यग्दशन १ सम्याज्ञान २ सम्पक्चारित्र ३ 
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[द विधामाक्चः ॥ ६३ ॥ 
अर्थ-मोक्ष दो प्रकार है । 
थथा-भावमोक्ष १ द्रव्यमोक्ष २ ॥ ६३ ॥ 
दादश तिडस्थानह्वाराणि ॥ ६४ ॥ 
झधै---सिद्वस्थानके बारह द्वार हैं । 


६७ शास्त्रसारससुच्चयः † 
यथा--झाळ १ लिंग २ गति ३ क्षेत्र 8 तीथे ४ 
ज्ञान दे अवगाहन ७ प्रतिवोध ८ चारित्र ९ संख्या १० 
अल्पबहुत्व ११ अंतर १२ ॥ ६४ ॥ 
अष्टो सिद्धगुणाः ॥ ६५ ॥ 
अथै-सिद्ध भगवानके गुण आठ हैं । 
यथा-अनन्तदशन १ घनन्तज्ञान २ अनन्दसुख २ 
अनन्तवीये ४ सुक्ष्मत्व ५ अवगाइनत ६ श्रगुरुदघुल्र ७ 
अव्याम्राधत्व ८ ॥ ६५ ॥ 
इति शास्रसारसमुच्चये भाषाटीकासहिते चतुथोऽभ्यायः । 
TE 


-श्रीमाघनंदियागौन्द्रः, सिडांतास्बुधिचन्द्रमाः । 
-अचीकरद्विचित्रार्थ, शा्रसारससुत्चयम्‌॥ १ ॥ 


सिदांतरूपी महात!गरको वढानेके लिये चंद्रमाके समान 
श्रीमाघनन्दि मुनिगजने विचित्र वा भनेर प्रकार 
के अथोसे भरे हुए इस शास्रसारग्मचय 
नामके ग्रन्यको चनाया । 


समातश्वायं ग्रंथ; । 


“शुद्ध 
वीचार 
धम्य 
आष्टद्धिय 
वादित्य 
अन्तरघान 
रिद्धि 


अ'ःत 

डिविधा 

भोग 

कुश्रुत न 
साम्पएयिक आखव 
(भावारव) १ ईपो 
यथा आसुव (द्रन्या 
सूव ) २ 


शुद्ध पत्र 
वीचार ४० 
धम्ये ४० 
अष्टद्ध यः ४० 
वादित्व ४२ 
'अन्तघोन ४१ 
ऋगजद्धि ४१ 
च्ष्टि ४२ 
ज्ञान ४५ 
ज्ञान ४६ 
ज्ञान ४६ 
श्रुत ४६ 
अतः ४६ 
द्विविधः ४८ 
उपभोग ४८ 
कुश्र त ज्ञान ४८ 
साम्परायिक आस्व 


१ इवोपथ आसूव २ ५५ 
अथवा भावासूव १ 


द्रन्यासूव २ 
'अप्रत्याख्यानावरण 
कोध१ मान२ ५७ 
माया ३ लोम 

गो ५८ 


पर्योप्ति ५८ 


ती ०९४ 


